


नाट्य-स्वना कौ रोर मोहन राकेश कौ प्रवृत्ति 
श्रपने रचनात्मक जीवन के बहुत प्रारंभ से थी। 
विद्यार्थी-जीवनमें भी (लाहौर में) संस्ृत-कथाग्रों 
पर प्राधारितनाटकोंको न केवल वहु लिखा करते थे, 
बल्कि उनमें ग्रभिनेताके रूपमे भागमभीलेतेयेश्रौर 
उनका .दिग्दशंन भी करते थे । १६४७ के विभाजन के 
बाद उन्ह जालंधर चले प्राना पड़ा भ्रौर कुछ समय 
बाद उन्होने रेडियो से प्रचारितकरनेकीटष्टिसे 
श्रनेकानेक ध्वनि-नाटकों का प्रणयन किया। 

उनकी तीन सुविख्यात नाट्य-कृतियों ने उन्हें 
न केवल हिन्दी की वरन्‌ मारतीय रंगमंच की शीरष॑स्थ 
प्रतिमाश्रों की पक्ति में वैठा दिया । उन्होने श्रनेक 
एकांकी भी लिखे : वाद-संवाद की माषा से सभी 
निरर्थक भ्रंश निकालकर, दूसरे के लिए उसकी श्रथं- 
वत्ता को इसी कारण पैना श्रौर सामथ्यंवान्‌ करने 
के प्रयोग मे दो बीज-नाटक, तथा “छतरिर्यां' नाम 
का एक श्रनन्य नाटय-प्रयोग- जिसमे मंच पर माषा 
के उपयोग को उन्होने पाश्वं से प्राने वाली भ्रावाजों 
के श्राधार पर प्रायः नगण्य-सा सिद्ध कर दिया। 
उनकी ये कृतियां पहली बार पुस्तकाकार छप रही है, 
ग्रौर सिद्ध करती रँ कि नादटयक्ेत्र मे राकेश का 
महत्व एतिहासिक दष्टिसे ही नही, कि प्रसादके ` 
बादके हिदी-नाटक-क्षेतर के गतिरोध को तोडनेमें 
वह्‌ सफल हुए, वरन्‌ उनके कृतित्व की टद नींव पर 
मी चिरस्थायी रहेगा । 


मुखचित्र : वीरेन ्ररोड़ा 
्मलंकरण : रिफ्मा स्टुडियोज, दिल्ली 


मूल्य : ११.०० 
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अंडे के लिलके 
अन्य एकांकी 
तथा बीज-नाटक 





अंडे के छिलके 
अन्य एकांकी 
तथा बीज-नाटक 


मोहन राके 





` राघ्ाक्ष्ठा प्रक्ारान्न 


@ 

अनीता भौलक 
नई दिल्ली 
९९७३ 


मूल्य ११ रुपये 


` प्रकाशक 
अरविन्दकुमार 
राधाकृष्ण प्रकाशन 
२, अंसारी रोढ 
द्रियागंज, दिल्ली-& 


मुद्रक 
भारती प्रिटसं 
दिल्ली-३२ 


प्रकाशकीय 


काश, मोहन रकेण के इन चार एकांकियों, दो वीज- 
नाटकं एवं एक पाश्व-नाटक का यह्‌ संग्रह उसके जीते- 
जी प्रकाशित हो पाता! वह टलता रदा धा, किस 
वजह से--अव कौन कह सकेगा ? ३ दिसम्बर १९७३ 
के सायं लगभग ६ बजे हृदय की गति रुक जाने से उसके 
. एकाएक प्राणांत ने हिन्दीः कथा-साहित्य के एक प्रमुख 
कृतीभ्मौर आधुनिक भारतीय रंगमंच कौ प्रगति के एक 
समथं वाहक को सदा के लिए बीच से उठा दिया । 
उसी की ताज्ञा ओौर ममिट स्मृति को, उसकी 
चिर-अनुपस्थिति मे, यह प्रकाशन स्मपित है । 





# 


एकांकी 
अंडे के छिलके 
सिपाही की मां 

ॐ प्यालियां टूटती हैँ 
वहत बडा सवाल 

एक बीज-नाटक्‌ 
शायद... 

द्सरा बीज-नाटक 
ह, 

एक पाश्वं-नाटक 
छतरियां 


क्रम 


१३९१ 


१५७ 


१८३ 
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इयाम 
वीना 
राधा 
गोपाल 
जमूना 
माघव 


श्याम : 


वीना 


ष्याम : 


वीना : 


ष्याम : 


पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाज्ला खुला दिायौ देता है । 

बायीं जर के दरवान्ते के आगे परदा लटक रहा है जिससे पता 

नहीं चलता कि दरवात्ता खुला हैया बंद। कमरे मेको 

नहीं है । 

श्याम सीटी बजाता गेलरी से आता है, पतलून कमीन्ञ के ऊपर 

बरसातौ पहने । सिर भीगा है । बरसाती से पानौ निचुड 

रहाहै। 

अंदर भाकर वह्‌ इधर-उधर नजर दौडाता है । 

अरे ! कमरा खाली ! न सैया न भाभी ! (पुकार कर) भाभी ! 
दूसरे कमरे से वीना कौ आवाज : 


: कौन ?...श्याम ?...क्या वात है? 


इधर आगो, तो बताऊ क्या बात है । , 

वीना उधर से आती है । 
तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज देने की जरूरत पडती है ? 
इस तरह पुकार रहे थे जसे किसी पराये घर में आये हो 1 
पराया घर तो लगता ही है, भाभी । तुमने आते ही वह नक्शा 
बदला है इस कमरे का कि मेरा अन्दर पैर रखने का हौसला 
ही नहीं पडता । पहले तो इस कमरे कौ वही हालत रहती थी 
जो आजकल मेरे कमरे को है । जूते को छोडकर हर चीज या 
चारपाई परया मेज पर। अब तो मुके इस कमरेमे सिफः 
वही एक कोना गोपाल भैया का नजर अता है जहां पतलूनें 
ओर कोट एक-दूसरे के ऊपर ठंगे हैँ । बाकी कमरे कौ सरकार 
ही बदल गयी है। भैया की टेबल भी क्या याद करती होगी 


१२ 


व्रीना : 


श्याम : 


वीना : 


याम .: 
वीना .: 


ष्याम : 


स्वीना : 
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कि किसीका हाथ लगा है। आजकल एेसे चमकती है जैसे 
नयी-नयी पालिश होकर आयी हो । 
खड़ गांव से आये हो जो खड़े खड़े ही वात करोगे ? बरसाती 
बाहुर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो । फिर बैठ कर 
आरामसे बातकरो। अभी तुम्हारे मैया अतेहँतो तुमह 
चाय वना देती हं । 
सिफ़ं चाय ? गलत वात। एसे सुहाने मौसम मे सुखी चाय 
नहीं पी जा सकती । हरगिज नहीं । 
उसके सिर पर हाय रख कर उसका मुंह 
बाहर की तरफ़ कर देती हे । 
यह सुहाना मौसम पहले गैलरी मे छोड आओ । सारा फ़्शं 
गीला कर रहै हो । 
फिर पीछे सेखुद ही उसकी बरसाती 
उतारने लगती है 1 
लाओ, उतार दो वरसाती । मँ ही बाहर रख आती हं । 
श्याम उतारते उतारते जंसे कुछ ध्यान 
आ जाने से फिर से बरसाती पहन लेता 
है। 
भाभी, एक बात कहता ह । 
क्या वात ? बरसाती तुमने फिर से पहन ली ? मँ कहती ह 
तुम तो बस...1 
भाभी, वात तो सुन लो । मैं कहता ह कि वरसाती आकर एक 
ही बार उताङं। चायके साथ खानेके लिए भाग कर कोई 
चीज ले आॐं। सूखी चाय का मजा नहीं आएगा । इस वक्त 
पानी जरा थमा है, फिर जोर से वरसने लगेगा । 
फिर वही खाने की बात ? कोरईएेसा भी वक्त होता है जब 


तुम्हे खाने कौ बात नहीं सुभती ?...अच्छा जाओ, मगर 
लाओगे क्या? 
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ष्याम : 


वीना : 
: जौर...ओौर...कहो तो कोई ओौर अच्छी चीज्ञ भी मिल 


श्याम 


वीना : 


श्याम : 


वीना : 


श्याम : 


वीना : 


श्याम : 


वीना : 


तुम जो कहो ले आङ । इस वक्त गम॑-गमं कचौरी मौर समोसे 
भी मिल जाएंगे ओर...1 
ओर क्या? 


सकती है...1 

वरसते पानी मे जागे तो अच्छी चीज ही लाओो। समोसे 

कचौरी क्या खाओगे ? 

अच्छी चीज...अं...अं...तो अच्छी चीजहो सकतीरै... 

अं... 

जाओ, चार-छः अण्डेले आओ। मँ तुम्हं अण्डे का हलुजा 
वना देती हूं । 

शिव, शिव, शिव ! किसी ओौर चीज का नाम लो, भाभी। इस 
घरमे अण्डेका नामले रहीहो? जाओ जल्दी से जाकर 
कुल्ला कर लो । मुँह भ्रष्ट हो गया होगा । 

क्यावात करते हो ? (दबे स्वर मे) यहाँ रोज सुवह्‌ अंडे का 
नाए्ता होता है । तुम्हारे भाई साहब ने यह बिजली का स्टोव 
किस लिएलाकररखादै? मांजीसेतो कहाथा किं सुबह 
बेड-टी लेनी होती है, रसोईघर से बना कर लानेमेंट्डीहौो 
जाती है, इसलिए ये सोलह रुपये खचं कयि है । माँजीभी 
भोली है, भट मान जाती हैँ । कोई इनसे पूरे कि स्टोव तो 
वेड-टी के लिए लाये है, मगर यह फ़ाईंग पेन किस लिए लाये 
है? इसमें क्या दुव गमं होता? 

संयम, संयम, संयम ! जरा संयम से काम लो, भाभी । चार 
दिन जो अण्डे खा लिये हैँ वे छिलकों समेत वसूल हो जाएंगे । 
अस्माँ के कानमे भनक भी पड़गयी तो सारे घरका गंगा 
इष्नान हो जायेगा । ओर तुम देल ही रही हो कि बादलों का 


दिन है । किसी को कुछ हो-हवा गया तो 
भई, तुम लोगों की यह बात मेरी समभ में विल्करुल नहीं 


१४ 


श्याम : 


वीना : 
श्याम : 


वीना 


स्याम : 
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आती । अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है ? 

सवके सामने खाओ 1 माँ जी नहीं खाती, इसलिये रसोईघर 
की बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैँ । ओर अण्डे मे जीव कहां 

होता है ? जैसे दूध, वैसे अंडा । 

हरि, हरि, हरि ! फिर वही नाम ] भाभी, आज इस बरसते 
पानी में तुम जान निकलवाओगी । तुमसे कोई कुद नहीं 
कटहेगा । भम्मां मेरे सिर हो जाएंगी कि सव तेरी ही करनी 
है । तुम खागो, बनाओ, जो चाहे करो । मगर इस चीज का 
नाम मृंह पर मत लाओ ।...लाओ, पैसे निकालो । भँ तुम्हारे 
रिस्क परले आता हं । चोरी पकड़ी जाने पर अगर मेरा नाम 
लिया कि यह्‌ लायाहै तोम साफ़ मुकर जाऊंगा मौर बेड-टी 
के साथ फ़ाडंग पेन का रिश्ता अम्मां को अच्छी तरह समभा 

दुगा। कितनेले आङ -चारकि दः ?...एकाध मेरे कमरे 

मे भी रखा होगा । 

अच्छा, ता यह्‌ बात है । आप अपने कमरेमे 

(बात काट कर) फिर कहता हू भाभी कि नाम मत लो। 

अपने कमरेमे न फ़ाइंग पेन है न स्टोव जो कोई चीज सावित 
की जा सके । कच्चा लाते हँ ओर कच्चा खाते हैँ । इसीलिए 
सुबह्‌ दूध को तलव कमरे मे होती है । रखने-रखाने का इन्तजाम 

पक्का है । मगर तुम कहो कि अम्माँ के सामने भी यह बात 

जाहिर करदे तो हरगिज नहीं । हमे अपनी अर्म्मां से भी 

प्यार है मौर अपनी खूराक से भी। 


: बहुत अच्छी बात हैन | अम्मा की रसोई के बरतन रोज भ्रष्ट 


करते हो, यह्‌ अच्छा प्यार है ! देख लेना, कल से तुम्हारा दूष 
का गिलास अलग न रखवा दिया तो... 1 

अच्छी बात है। तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखा 
देना ओौर हम यह फ़ाडंग पेन यहाँ से उठ्वा देगे । वैसे चाहो 
तो अव मी समभौता हो सकता है । तुम जवान से खाने का 
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वीना : 
श्याम : 


वीना 


काम लो, शोरं मचाने का नहीं, जओरमै अभी जाकर आघी 
दजेन वह्‌ जो तुम कह रही थीं, लाये देता हं । इस समभौते 
की खुशी में पसे भी अपनी जेव से खचं किये देता हूं । मंजूर ? 
अच्छा, टा-टा | 
गैलरी को तरफ़ चल देता है 1 
साथ थोडी किणमिश भी ले आना । 
ओ० के० । तुम इस वीच चाय का पानी रख दो । आते ही 
एक प्याली पीञगा । ` 
चला जाता है। वौना बुरी कौ तरफ़ 
जाकर वहाँ टेगे हए कपड़े उतारने भौर 
तहाने लगती हे 1 


: मै भी इस घरमे माकर बस यहां कौ-सी हुई जा रही हं । दो 


दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किये ।...साहव के कपड़ों का यद्‌ 
ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा । ्ँ टाया भौर कपड़े अव 
कुसियों के पीछे नहीं यंगने देती, इसलिए हर चीज खुंटी पर । 
कपड़े उतारते हुए मोज्ञे का एक जोडा 
नीचे जा गिरता हं । 
लो, यह्‌ पुराना मोजा भी खटी पर लटकाने कौ चौज है ! 
कपड़े संदूक पर रख कर मोजा उठा लेती 
ह । मोजा कु भारौ लगता हं, इसलिए 
उसे हाथ से मल कर देखती हे 1 
तो यह्‌ बात है । कल भौर परसों के छिलके साहब ने मोजे में 
भर कर यहाँ लटका रखे हैँ । इनकी यह केसी भदत है, यह्‌ 
मेरी समभ मे नहीं आता । छिलके नाली मे डाल द्यि जाये, 
गंदगी दुर हो । मगर नहीं । हफ्ता भर छिलके इकट्ठे करेगे, 
फिर डिन्बे मे भरकर बाहर ने जागे, जैसे किसी के लिए 
सौगात ले जा रहे हो । 
मोजा कोने मे डाल देती हे 1 
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वीना : 


राधा 


वीना : 


राधा 


मोहन रकेण : एकांकी 


अच्छा, श्याम के आने तक चाय का पानी तो रख दू 
केतली उठा कर बायीं ओर के दरवा 
कौ तरफ़ जाती है । पर्या उठाने पर 
दरवाजा बन्द मिलता ह । किवाड़ खट- 
खटाती हे । 
राधा जीजी [ ...राधा जीजी ! इतनी देर मे दरवाजा वंद 
करके क्यों पड़ गयीं ? जरा खोलना, मुभे अन्दर नल से पानी 
लेना है। 
कुछ क्षणो के बाद वरवाज्ञे की कुंडी 
खुलती हे 1 
क्या बातहै, जीजी ?अभी संरा भी नहीं हुई ओर तुम दरवाजे 
वन्द करके पड़ गयीं ? मैने सोचा कि कहीं जेठ जी नआ 
गये हो...1 
राधा दरवाजे से निकल कर अंगडा्ई 
लेती है, जसे सचमुच बिस्तर से उटी 
हो। 


: भाज दोपहर से ही शरीर कुछ टूट-सा रहा था । ने कहा कि 


थोड़ी देर नेट लूं, फिर उठ कर रोटी-वोटी का धंधा 
करना होगा । 

यह्‌ लेटने का वक्त थोड़े ही है, वीवी ? वटो, मै चाय बना रही 
है, अभी सव लोग चाय पिर्येगे । ये भी दफ्तर से आने वाले 


ही होगे । बैठे, मै उधर से पानी ले कर आती हूं । 


अन्दर चलो जाती है । राधा अनमनी- 
सौ खड़ी रहती है । क्षण भर बाद अन्दर 
से वीना के हंसने का स्वर सुनायी देता 
है । राधा चौक कर उधर देखती है । 

: बया बात है वीना ? अपने आप ही हस रही हो ? 
वीना एक हाथ में पानी की केतली ओर 


अंडे के छिलके १७ 


वीना 


राधा : 


वीना : 


दूसरे हाथ में एक किताव लिथे हसती 
हुई उधर से आती है । 


: हंसने की वात नहीं है, जीजी ?...यह्‌ तुम्हारी चंद्रकान्ता...। 


राधा क्लपट कर किताव उत्तके हाय से 
छीनना चाहती है, मगर वीना उसे शासा 
दे कर उसके पाससे निकल जाती है । 
केतली मेज्ञ पर रख कर वह्‌ किताब 
पीके छिपा ऊेती है । राधा पास आकर 
किताब उससे छीनने का प्रयत्न करती 


॥ 

छीनाभपटी मे नहीं दूगी, जीजी ! ठेस माँग लो तो दे दूगी । 
मगर इसमे इस तरह चपा कर पठने को क्या बात है? मेने 
तो चन्द्रकान्ता, चन्द्रकान्ता संतति ओौर भूतनाथ सव पठ रली 
है । जब हम मिडिलमें थीं तो स्कूल की लाइत्रेरी से लेकर 
पदी थीं । इसमे एेसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिये के नीचे 
छिपाकर रखा जाय ओौर दरवाजे बन्द करके पढ़ा जाय । 

न भडया न ! हम माँ जी के सामने एसी चीज कभी नहीं पठ्‌ 
सकते । कोई खराव वात चाहे नहो मगरमां जी देखेगी तो 
क्या सोचंगी कि रामायण नहीं, महाभारत नही, दिनि भेर 
बैठकर पसे किस्ते ही पढ़ा करती हँ । ओर हम पठते भी कहाँ 
है ? हमको तो कौशल्या भाभी ने जबरदंस्तीदेदीतो हम उठ 
लाये, नहीं हम तो एसी चीज कभी नहीं पढते । घर के काम- 
धे से फुरसत लगे, तो कु पठं भी ओर हमारे पास अपनी 
गुटका रामायण है, कभी-कभी उसमें से ही थोडा-वहुत वांच 
लेते है । तुम जानो इस घर मेये सव पद़गे तो जान नहीं 
निकाल दी जाएगी ? यह्‌ तो कौशल्या भाभी हमारे पीठे पड 
गयीं कि जरूर पढ़ो नहीं तो क्या.-.1 

यह्‌ तो यँ भी कहती ह, जीजी, कि जरूर पढ़ो । बहुत ही 
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राधा : 


वीना : 


राधा : 


वीना : 


राघा : 


वीना : 


राधा 


राधा 


मोहन राकेश : एकांकी 


इटरस्टिग किताब है । जरा वचकाना टेस्ट की जरूर ल 
मगर... 

(चिढकर) हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पठे-लिखे तो ह ` 
नही...। 

मेरा यह्‌ मतलब थोडे ही है, जीजी ! मेरा मतलब तो यह्‌ है 
कि तुम रामायण महाभारत पढने वाली हो, तुम्हँ यह्‌ किताब 
जरा बचकाना टेस्ट की मालूम होगी । 

वह्‌ वाततो है ही ।...मगर सच कहँ, वीना, तो इसमे भी तो 
शुरवीरता की ही कहानी है । जिस तरह भगवान राम सीता 
के लिएु वन-वनमे मारे-मारे फिरते है, उसी तरह कमर 
वीरेन्द्र सिह चन्द्रकान्ता के लिए तिलिस्म के अन्दर घुमता- 
फिरता है भौर...1 

(हेती हई) मौर जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघ कर 
सीता का उद्धार करते है, उसी तरह्‌ कुमर वीरेन्द्र सिह 
तिलिस्म तोड़ कर चन्द्रकान्ता का उद्धार करते है । तिलिस्म 
तोडना बल्कि समुद्र लाँधने से ज्यादा मुश्किल काम है । 
(उत्मुकतापुवंक) अच्छरा, एक बात तो बताओ, वीना । तुमने 
तो सारी किताब पदी है ।. अन्त मे जाकर वनकन्याका क्या 
होता है ? कूर वीरेन्द्र सिह के साथ उसका व्याह हो जाता 
है किनहीं? मेरादिलतो कहताहै कि हो जाता है । 

हाँ" हां, जरूर हो जाता है। 


: ओौर चन्द्रकान्ता के साथ ? 
वीना : 
राधा : 
वीना : 


उसके साथ भी हो जाता है । 
दोनों के साथही हो जाता ह 
हां भी जौरनहींभी। 


: हाँ मी ओर नहीं मी, यह्‌ केसे ? 
वीना : 


यही बता दिया तो फिर पठना क्या रह्‌ गया ? जब पढ़ लोगी 
तो अपने आप पता चल जाएगा, (किताब देती हुई) यह 


अंड के छिलके १६ 


राधा : 
वीना : 
: वही जो वीरेन्द्र सिह को आत्महत्या से रोकते है । 

‡ तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो, जीजी ? भव थोड़ी 


राघा 
वीना 


गोपाल : 


वीना 


गोपाल 


वीना : 


गोपाल : 


किताबले लो । मगर अभी से दरवाजा वन्द करके नहीं पठने 
दुंगी । रात को जव सब लोग सो जागे तो मोमवत्ती जला 
कर पटना । रै भौ कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम 
मोमवत्ती जला कर क्या करती रहती हौ ।.. .अभी यहाँ 
वेठो। ं 
उसे वाह पकड़ कर पलंग पर बेठा देती 
हैओरदी हुई किताब भी उसके हाथ 
से केकर पलंग पर फंक देती है । 
अच्छा वीना, ये वावा जी महाराज कौन ह? 
कौन से वावा जी महाराज ? 


देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर निकल आ 1 
केतलौ स्टोव पर रख कर स्विच आन 
कर देती है । बाहर से गोपाल जता है। 
वर्ष की फुहार से उसके कपड़े सरा- 
जरा भीग रहे है। 

वाह, आज केतली पहले से ही रखी हुई है ! बहुत सही अंदाजा 

है वक्त का। 


; इस गलतपफ़हमी मे मत रदिए कि आपके लिए चाय का पानी 


रखा गया है । यह्‌ केतली श्याम के लिए रखी गयी है । आप 
आ गये है इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी 1 


: क्या बात है, आजकल श्याम पर बहुत मेहरबान हो रही हो ? 


सुना है देवर भाभी का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। 

बस सुना ही सुना है ? जीजी बेटी, ये तो मुभसे ज्यादा 
जानती होगी । 

देखो, हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना । हमारी भाभी 
देवी की प्रतिमा दहै, तुम्हारी तरह नहीं है । तुम तो दिनभर 
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वीना : 
गोपाल : 
राधा : 


गोपाल : 


वीना 


गोपाल : 


राधा : 


गोपाल : 


वीना : 


गोपालं 


मोहन राकेश : एककी 


वटी 'सन्ज एण्ड लवजं' पढ़ती रहती हो ओर भाभी पठती हैँ 
रामायण, महाभारत । 

(शरारत के लहे मे) सच ? 

सच नहीं तो क्या ? क्यो भाभी? 

(लिसियायी-सौ) भई, हम नहीं कुं भी पठते । हे दिन भर 
काम से फुरसत मिलती है जो पदं पठाये ? कभी दस भिनट 
मिल गये तो चार अक्षर बाच लिये । 

वक्त न मिले, यह ओौर बात है। पर पढ़ने के लिए तुमने 
गुटका रामायण रल तो छोड़ी है ? मनमें भावना होनी 
चाहिए । 


: अज जीजी की गुटका रामायण मै इधर उठा लायी ह । जीजी 


तोलानेहीन देती थीं। अभी-अभी आपके आनेसे पहले मँ 
इनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी । 

यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने बी° एण्पास तो 
करिया है, मगर जो विद्या तुम्हे भाभी से मिल सकती है, वह 
स्कुलो-कालेजो मे नहीं पढायी जाती । क्यो भाभी ? 

मेया, हम किकी को क्या पढाएगे ? हम तो आप ही अनपढ़ 
हैँ। हमतो वीना केपास इसीलिए जा वैत्तेहैँ किदोचार 
अच्छे अक्षर इससे सीख जाये । 

तुम, ओर इससे सीखोगी ? यह्‌ उल्टी रीत यहां नहीं चल 
सकती, भाभी ! दस्तुर यही है कि बड़ा बड़े की जगह ओर 
छोटा छोटे की जगह... (जेब से सिगरेट की डिव्बी 
निकालता हमा) इजाजत हो तो, ..अ...अ... यह जरा... 
यहं एक सिगरेट सुलग लूं । बहत देर से नहीं पी । (सिगरेट 
सुलगाता हृजा) बारिश का दिन है, इसलिए तबीयत नहीं 
मानती 1 

अपतोकठतेथेकि आापधघरमें किसीके सामने नहीं पीते । 


: बत िफमामी के सामने पीलेता हं । वह भी इसलिए कि भाभी 


मंडे के छिलके २१ 


वीना : 


राधा : 


गोपाल : 


वीना : 


श्याम 


वीना 


ष्याम : 


ने एक वार गैलरी में चपि कर पीते हुए देख लिया था । जब 
चोरी पकड़ ही ली गयी तो हमने इकवाल कर लिया । उसके 
बाद से भाभी कौ इतनी मेहरबानी रही कि जव-जव जरूरत 
पड़ती थी, इनके कमरेमें चिप करपी लेते ये! आज पाच 
बरस हो गये मगर मजालदहै कि जो भाभी के अलावा किसी 
को पता तक चला हो । 
हा, हां, क्यों पता चला होगा ? बीवीनेजेठ जी को वताया 
थोड़े ही होगा? 
हमसे कोई कसम उठ्वा ले जो हमने बताया हो । हमारी यह्‌ 
आदत नहींहै कि इधर की बात उधर भौर उधर की वात 
इधर लगाते फिर । जव एक बार हमने कह दिया कि किसी से 
नहीं कटेंगे, तो किसी से नहीं कहा । दिल मे रखने की वात 
हेम दिल मेही रखते हैँ । 
ओौरक्या ? दिल मे रखने की बात दिल में रखनी ही 
चाहिए ।.. पानी खौल गया कि नहीं ? 
बस अभी हआ जाता है । उतनी देर मे श्याम भी आ 
जाएगा 1... 
श्याम बरसातौ की जेगों में हाथ डाके 
हुए बाहर से आता है 1 


: लो भाभी, ले आया । मव तुम जानो ओौर तुम्हारा काम । 


राधा कोदेख कर जरा असमंजस में 
पड जाता है । 

अरे, बड़ी भाभी भी यहाँ पर हैँ ? तब तो... 
गला साफ़ करता हृमआ चुप कर जाता 


है। 


: यह्‌ अपनी वरसाती तो बाहर उतार दो । अभी तक इससे 


पानी टपक रहा है । 
वह्‌ बात तो ठीक है भाभी, सगर. .1 


२२ 


वीना 
ष्याम 


वीना : 
: ल-लाया तो जरूर हं, म-मगर.. „1 


ष्याम 


वीना : 


ष्याम : 
: नही, वाद मे कु नहीं होता । लाओ, निकालो । 


वीना 


गोपाल : 
वीनां : 


गोपाल : 


वीना : 


गोपाल : 


मोहन राकेश : एकांकी 


: मगर क्या? 
: मगर यह्‌ कि भाभी वह्‌ जो...वह्‌ जो तुमने कडा था, वह...1 


लाये नहीं ? 


मगर जीजी सेडर लगताहै, यही न? डरने की कोई बात 
नहीं, जीजी किसी से नहीं कहग । लाओ, निकालो 
(जरा खंलार कर) ओर अगर बादमें...? 


क्या चीज है जिसके लिए इतनी हील-हुज्जत हो रही है ? 
कुछ नही, आधा दजन अण्डे मंगवाये हैँ । कह रहा था कि सूखी 
चाय नहीं पीञगा, तो मैने कहा कि अण्डे का हलुजा वनाये 
देती हूं । 
अण्डे का हलुभा ? यह तुम्हँ क्या सूभीदै? मने तुम्द अच्छी 
तरह समभा दिया था, फिर भी तुम...? 
(शयाम से) तुम क्यो काठ से वहाँ खड़े हो ? अण्डे मुभकदेदो, 
आर बरसाती उतार कर बाहर रख दो । (गोपाल से) आपको 
जब दीदी से सिगरेट का छिपाव नहीं है, तो अण्डे का चिपाव 
रखने की क्या जरूरत है ? (श्याम से) लाओ श्याम, दो 
मुभ । 
शयाम क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद 
दोनो जेबों से हाथ निकालता है ! उसके 
एक एक हाथ में तीन-तीन अण्डेहै। 
वीना अण्डे उससेञे ठेती है गौर वह्‌ 
बरसाती उतार कर गेलरी में छोड 
आतादहै। 
(अव्यवस्थित-सा) देलो वीना. मैने तुमसे कहा था कि घर 
मे...घरमें यह चीज ठीक नहीं है। आदमी बाहर जाकर 
खा ले, वह जौर वात है । मगर घरमें...] 


अंडे के छिलके २३ 


वीना 


गोपाल : 


राधा 


गोपाल : 
राधा : 


गोपाल : 
राधा : 


वीना : 


राधा 


वीना : 


राधा : 


श्याम : 


: घरमे घर के आदमी देव लेंगे, इतनी ही तो वातहै न? तो 


जीजी सेतो किसी वात कापर्दाहै नहीं! ये आजनदेखतीं 
तो किसी ओौर दिन देख लेती । जव रोज सवेरे....। 
अललललल, क्या बक रही हो ? कुच होश की दवा करो...1 


: सच पृषो गोपाल तो हमें इस चीज का पहले से ही पता है । 


श्याम मुस्कराता है । गोपाल वेकपत-सा 
आराम कुर्सी पर पड़ जाता है । 
किस चीजकापतारहै? 
इस चीज का कि रोज सवेरे चाय के साय तुम्हारे कमरेमे क्या 
बनता है । तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुब भी 
तो उधर जाती है । 
किस चीज की खुशबू जाती है ? 
जो चीज वनती है, उसी की खुशब्रु आती है, जौर किंस चीज 
की आएगी ? 
लीजिए, भौर छिपाइए । जीजी तो खुशब्र से यह भी पहचान 
लेती होंगी कि किस दिन आमलेट वनता है जौर किस दिन 
अण्डे फ़ाई होति दै। 


: जरूर जान लेते हैँ । आज सवेरे तुमने आमलेट बनाये थे । 


बनाये थे कि नहीं ? 

जीजी, जव तुम खुशब्र पहचानती हो, तव तो जरूर तुम 

भी... 

(बात काटकर) न । हम कभी नहीं खाते । चाहे हमे किसी की 

कसम दिला लो। खुशबू तो तुम जानो हर चीज कौ अलग ही 

होती है । खाया नहीं है तो क्या... 

संघा भी नहीं है ?...वडी भाभी, तुम्हारी नाक बहुत तेज है । 
वीना इस बीच अण्डे एक कप मे तोडने 
लगती है ओर छिलके मे पर रखती 
जाती है। 


४ 


राधा: 


श्याम : 
: रहने दो, चुप ही रहो तो अच्छाहै। मैनेमांजी सेतो नहीं 


राघा 


वीना : 
राधा : 


गोपाल : 


राधा 


वीना : 
राधा : 


गोपाल : 


मोहन राकेश : एकाकी 


बड़ी भाभी की नाक ही नहीं, अखि भी बहुत तेज हँ । तुम 
अपने कमरे में जो करतूत करते हो, बडी भाभी को उसका भी 
सव पता है। 

(चक्कर) हँ ? मेरी किस करतूत का तुम्हें पता है ? 


कहा, मगर तुम्हारा दूध वाला गिलास मने मेहरी से अलग 
रखवा रखा है जौर उसे अलग से ही मेंजवाती हं । ओौर 
सदियों मे जो तुम दो चम्मच बुखार-मिक्स्वर वीच मे मिलाया 
करते थे, उसका भी मुं पता है । 

वुखार-मिक्स्चर ? क्या सदियों में इसे बुखार हो गया था ? 
इसी, से पुखो जो सिक्स्वर पिया करता था। अलमारी में 
किताबों के पीले शीशी लाकर रख रखी थी, पन्द्रह रूपये 
वाली । 

(कु हैरान होकर) पन्द्रह रुपये वाली ? 


: ओौर नहीं तो क्या ? पु लो इससे । 


इयाम कानों पर हाथ रखकर सिर रुका 

ञेतादहै। 
मगर जीजी, वह शीशी पन्द्रह रूपये वाली थी ओर चौदह 
रुपये वाली नही, इसका तुम्हं कंसे पता चला ? यह भी क्या 
सूघ कर ही ?... 
(खिसियानी पड़ कर) हमं सूंघने की क्या जरूरत है ? हम 
तो एेसी चीज के पास भी नहीं जाते हमारे भैया को एक 
बार डोक्टर ने वतायी थी, सो वे पन्द्रह रूपये मे लाये थे । 
(वीना से) क्यों तुम भाभी को खामखाह परेशान करती हो ? 
भाभी वेचारी तो अनजाने भी हमारा हित ही करती हैँ। 
(राधा से) देखो भाभी, अव तुम्हे सब मालूम ही है, मगर 
भया को नहीं बताना । उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो । 
माफ़ कर दं तो बड़ी-बड़ी बात माफ़ करदे 1 ओर नाराज हों 


सिपाहीकीमां 


विशनी 


.मुन्नी : 


मुन्नी : 


विशनी 


मुन्नी 


विशनी : 


मुन्नी 
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लड़ाई पर जा रहे हैँ । मां, शायत उन्दं लडार्ईमें चिट्टी 
लिखने की फुसंत ही न मिलती हो 1 


: इतनी भी फुसंत नहीं मिलती कि माँ को चार ह॒रफ़, 


लिख कर डाल दे ? उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी 
जाती है तो माँ के कलेजे मे जान पडती है माँ के कौन 
दो चार हैँ जिनके सहारे वह्‌ परान लेकर वैठी रहेगी ? 
नदीदे को यह्‌ तो बात सोचनी चाहिए । 
मुन्ती बिशनी के घुटने पर बाहू फला कर 
उन परसिररख देतीहै। 
तुम फिकर क्यों करती हो, माँ ?देख लेना, अगले मंगल 
को चिट्टी जरूर आएगी । 
कुछ क्षण निःस्तम्धता । विशन मुन्नी 
को घुटने से हटा कर फिर चरत्रा चलाने 
लगती है । मुन्नी उठकर सुखौ हुई घोती 
को चारपाई से समेटने लगती है । 
(धोती तह करते हए बीच मे रुक कर) त्रम्मा यहां से 
कितनी दुर होगा, माँ ? 


: चौधरी कहता था कि कई सौ कोस दुरहै । जाने चौधरी 


को भी पता हैया नहीं ? जबजो उसके मुंह मे आता है 
कह देता है । 

चौधरी यह भी कहता दै कि वहां गाड़ी मोटर नहीं 
जाती । पानी वाले जहाज में बेठ कर वहाँ जाते है । 
यह तो मानक भी कहता था कि कलक्ते से त्रम्मा पानी 
वाले जहाज में वेठ कर जाते हैँ । मानक कलकत्ते के 
समुन्दर में पानी वाले जहाज रेख कर भाया था । 


: न्नम्मा से चिट्टी भी तो फिर मां, जहाज मे ही आती 


होगी । अगर हमारी चिट्टी वाला जहाज इब गया 


हो तो...? 
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विशनी 


मुन्नी : 


विशनी : 


कुन्ती : 
विशनी : 


कुन्ती 


विशनी 


कुन्ती : 


मोहन राकेश : एकाकी 


: एेसी काली जवान न बोल । मुंह अच्छानहोतो वात 


तो आदमी अच्छी करे। मानकं कहता था कि जहाज 
इत्ता वड़ा होता है कि हमारे जसे चार गांव एक जहाज 
भे आ जायें 1...इत्ता बडा जहाज कंसे डव सक्ता है ! 
(संकोच के साथ) मां पता नहीं सचदहै या कूठ, पर 
चौधरी कहता था कि लडाई में हर रोज कोई न कोई 
जहाज इव जाता है । 
चौधरी एक लडार्ईमे क्या हो आया है, दूनिया भर की 
सारी अकल उसके पेट मे आ गयी है । वह्‌ यहाँ वेग ही 
सवकं जानता है । अपनी तिरिया के चरित्तरका 
पता नहीं, जहाज इबने का पता है 1 
मुन्नी धोती तह करके अन्दर ले जाती 
है । बाहर से पड़ोसिन कुन्ती आंगन मे 
आती है । अधेड होने पर भी उसके चेहरे 
पर स्वास्थ्य की लाली क्षलकती है । 
विशन देई, आज भी कोई चिट्टी नहीं आयी ? 
आ कुन्ती । 
चरखा-पुनी अलग हटा देती है । कुन्ती 
उसके न्दीक चारपाई पर आ बेठती है । 


: कहते हैँ भाज कल ब्रम्मा में बड़े जोर की लडाईहौ 


रही है । 


: यहाँ से कौन ब्रम्मा होकर भाया है ? लडाई का हाल 


वरहा वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है! 
चौधरी रोज घर बैठा खबरे घड़ता रहता है, मानक 
आएगा तो पता चलेगा कि यह्‌ कितना विद्वान है। 
आज यह जो जी मे आए कह्‌ ले, सब सच है । 

बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए भौर आकर बहन के 
हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो इसको एक-एक करके 


सिपाही की मां 


विशनी : 


कुन्ती : 


विशनी 


कुन्ती : 


दीन्‌ : 
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चली गयीं । घन्नो भी वेसाख मे चली जाएगी । बस दो 
महीनेमे ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर 
दूंढ अये दै, पर कहीं दस गज मलमल नहीं मिली । 
सव चीजें जसे विलायत चली गयी हैँ ।...तृूने अभी 
इसके लिए कोई वर-घर नहीं देखा ? 

वर-घर देख कर ही क्या करना है, कुन्ती ? मानक आय 
तो कुछहोभी। तुभे पताही है आजकल लोगोंके 
हाय कितने वदृ हुए है । 

पर तु देख चौदह कीतो हो गयी है, अव घरमे रख कर 
ओौर कितनी बड़ी करेगी ? मेरी धन्नो को अभी तेरहवाँ 
चल रहाहैपरलोगोने जान खाली थी कि लड़की 
मुटियार हो गयी है, अव जल्दी से इसे कहीं विदा 
करो।...तू मानक के आने तक देख भाल तो कर । ओर 
जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैँ? 
लड़ाई का कुछ पता है ? 


: नहीं, वह्‌ चार-छ: महीने मे जरूर आ जाएगा । वह 


कह गया था कि जल्दी से जल्दी ट्री लेकर मिलने के 
लिए आएगा । उसे गये भी अब सात महीने हो गये हैँ । 
हा, शायत चार-च्धः महीने मे आ जाय । पर विशन दई, 
लडाईका मुंहशेर का मुंह है। शेर का मुंह किसने संघ 
करदेखा है ? लड़की तो देखते-देखते ताड हुई जा 
रही । तु कटे तो मै कहीं खोज-खवर करती हुँ । मानक 
जाने साल मे आता है कि छः महीनेमे आताहै कि... 
दीत्‌ कुम्हार, हड्यों का चलता-फिरता 
ढांचा-सा, बाहर से हांफता हा भता 
है। उसके सिर के ओर दाढ़ीके बाल 
आषे पक चुके है । हाय सिटी में सनेहैं। 
मुन्नी की माँ, आज तो हद हो गयी । 
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बिशनी : 


दीन्‌ 


विशनी 
दीन्‌ 


विशनी : 


दीन्‌ 


कुन्ती : 


त्ती : 


मोहन राकेश : एकांकी 


किंस वातकी हृद हौ गयी ? इतना हांफ क्यों रहादहै ? 


: बताने की वात नहीं, तु बाहर निकल कर अपनी आंखों 


से देख... 


: कू बताएगा भी, बात क्या है ? 
: बातक्याहै, तमाशाहै। सव कहता हं मुन्नीकीमा, 


बेशरमी को हद हो गयी । 
क्या फिर वह्‌ चौधरी कौ राड... 


: नहीं उसकी बात नहीं है ।, दो जवान छोकरियाँ आन 


कहीं से आयी हैँ । उनका एेसा वेशरमी का पह्रावा है 
कि तुमसे क्याकट? रंगकालाहै पर विल्कुल मेमोकी 
तरह टिट-फिट चलती हैँ । ओर घर-घर जाकर आटा 
दाल मांग रही है । इतनी जिदगी चली गयी, पर एेसी 
बेशरमी कभी नहीं देखी । 
दीन्‌ बाहर कौ ओर लांक कर देखता है । 
मुन्नी अन्दरसेआ जातीहै। 


: (मुडकर)वेतेरेघरकीतरफही आ रही हैँ ।...मुन्नी 


को अन्दर भेज दे । भ जाकर चौधरी को खबर सुना द्‌ । 
दीन्‌ बाहर चला जाता है । बिशनी, 
कुन्ती ओर मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर 
कीओर देखती हँ । दो बर्मा लड़कियां 
बाहरसे आती । वे जाधों तक लम्बे 
मेले फक पहने हैँ । दोनों के हाथों मे एक- 
एक थला है । 

(विनी के कान में एसषुसा कर) ये लडकि्या 

क्रिश्टान हैँ । 
विशनी उसका मतलब न सम्चकर प्रदन- , 
भरी नज्लर से उसकी ओर देखती है । 

(उसी स्वर मे) क्रिश्टान होती हँ जो मरदों को घरोंमे 


सिपाही कीमां 


१ लड़की 
२ लडकी : 


१ लडकी : 


कुन्ती : 


विशनी : 


१ लडकी : 


मुर नी : 


२ लड़की : 


विशनी जर मुन्नी : 


र्‌ 


रखती हँ मौर आप बाहर धरूमती है 1 


‡ थोड़ा दाल-चावलदे दीजिए मां जी, परमात्मा आपका 


मला करेगा । 

हम रिप्यूजी लोगहैँर्मां जी, बहुत दुर से भूषे-प्यासे 
आ रहै हैं। 

दम लोग रंगून से आ रहे हैँ । हजारो लोग वहाँ से घर- 
बार छोडकर चले आये हैँ । हम एक घर की दस ओरतें 
यहां से तीन मील दुर एक पुरानी धरमशाला में पड़ हैँ । 
हमारे दो भाई रास्ते में मारे गये हैँ । थोडा दाल-चावल 
दे दीजिए मां जी, आपकी जान की दृ... 

(विशनी के कान के पास) ये लड़कियां क्रिश्टान नहीं 
हैं । इनके लच्छन अच्छे नजर नहीं आते 1 

(लडकरियों के चेहरे पर दृष्टि जमाये हृए) हाय री, तुम 
इस तरह भीख. क्यों माँग रही हो ? देखनेमें तो तुम 
अच्छे घर की नजर आती हो...? 

पहले जब घर-बार था तव ओर बात थी मां जी | अव 
घर-वार उजड़ गया है तो मीख का ही आसराहै। 
जापानी जहाजों ने बम मार-मार कर सारा शहर उजाङ्‌ 
दिया है । रोज वहाँ गोला-वारी होती है । यहां तो आप 
लोग स्वगं में रहती दहै मां जी! लडाईकी वजहसे 
हमारा मूल्क तो विल्कुल तवाह हो गया है ! फ़ोज को 
छोडकर ओर कोई वहां नहीं रहा... 

(रा आगे आकर) मा, यह्‌ कदती है इनके मुल्क में 
बहुत लडाई होती है । इससे पूछ त्रम्मा इनके मुल्क से 
कितनी दूर है? 

हमारे मल्क का नास ही वर्माह बहन जी} हमारा 
शहर रंगून ब्मामे ही है। 

(एक साथ) तुम लोग वर्मा से आयी हो? 
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१ लडकी 


विशनी : 


१ लड़की : 


मुन्ती : 
१ लडकी : 


मुन्नी : 


१ लडकी : 


विशनी : 


१ लड़की : 


सोहन राकेश : एकांकी 


: हा, माँजी, हम बर्मसे ही आयी हँ! वहाँ रहने वाले 
हजारो-लाखों की जाने चली गयी हैँ । जिसको जिधर 
रास्ता मिलता है वह उधर भागकर जान बचानेकी 
कोशिश करता है । बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले 
आये हैं । माँ जी, आज हम लोग आपलोगों के ही आसर 
है । जो कु थोडा-बहुत आप लोगों के घरोंसे मिल 
जातादैउसीसे... 

(बात काटकर) क्यो री, वर्ममें बहुत लडाईहोरही 
हैष 

वहाँ दिन-रात आग वरसतीहै मा! हम लोग फिर 
भी खुण- किस्मत हैँ जो जान लेकर निकल आये ह । 
तेरह दिन तक हम लोग भूखे-प्यासे जंगली रास्ते मे 
चलते रहे हैँ । 

तुम लोग वर्मा से पैदल चलकर आयी हो ? 

जी हाँ, जान बचाने का यही एक रास्ता था | रास्तेमें 
जंगल मे बड़ी-बड़ी दलदलें पडती है । हममे से एक 
ओौरत एक देलदल मे फंसकर वहीं रह गयी... 

मा, ये कहती हैँ कि वहाँ से पैदल आयी हँ ओौर चौधरी 
कहता था किं वहां पानी वाले जहाज से जाते हैँ ? 

जी, असली रास्ता जहाजकाही है । मगर उस रास्ते 
से बहुत खतरा है । जापानी लोग जहाजों को रास्तेमे 
डवो देते है। ओर हम लोगों को जहाज मिलतेभी 
नहीं । जहाजों पर सिफं फ़ौजी लोग आते-जाते है । 
(सिहर कर) जव जहाज इव जाते हैँ तो फ़ौजी लोग 
क्यो जहाजों पर आते-जाते है ? सरकार इतनी मूरख है 
कि फ़ौनियोंको ङ्वने के लिए भेज देती है ? 

फौजी लोग समुन्दर मे जाकर लडते हैँ मां जी ! जहाजो- 
जहाजो मे लडाश्यां होती हँ । उधर से जापानी जहाज 


सिपाही की माँ 


मुन्ती : 


१ लडकी : 


विशनी : 


२ लड़की 


कुन्ती : 


विणनी : 


 बिशनी 
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गोले चलाते हैँ ओर इधर से अंग्रेजों के जहाज । ऊपर 
से हवाई जहाज मार करते हैँ । वड़ी भयानक लडाई 
होती है । 
विनी के चेहरे कौ रेखाएं गाढ़ी हौ 
जाती ह । वह चर्खे को भपनौ ओर 
खींचने का प्रयत्न करती है, पर उसके 
हाय जसे निःशक्त हो रहे है । 
तुम जिस रास्ते से आयी हो, उस रास्ते से फ़ोजी नहीं 
भागकर आ सक्ते ? 
नहीं, फौज वहां लडने के लिए है, वे नहीं माग सकते । 
जो फ़्ौज छोडकर भागता है, उसे गोली मार दी जाती 
(सिहर कर) हाय, नहीं ।...फ्रौजियों को भागने की 
क्या जरूरत है ? उन्हे अपनी मियाद पर द्री मिल 
जाती है ।.. जिसे आना होगा वह दर लेकर भाएगा, 
भागकर क्यो आएगा ?...वे इतने अनजान थोड़े ही 


है? 


: आपके बच्चों की वडी उमर होगी, माजी! हमे दो 


मुट्ढी चावल दे दीजिए । 

यह हमारे अपने खाने को चावल नहीं हँ ओर इन लोगों 

को चावल चाहिए... 

मुन्ती | ४ 

मुन्नी सामने आ जाती है । 

: जा, अन्दर हंडिया से कटोरी भर चावल ले आ । 
सुन्नी अन्दर चली जातो है । कुन्ती 
असंतोष-पूणं दृष्टि से लङकियों को देती 
रहती है । कु क्षण खामोश्ौ रहती है 1 


विशनी : 


१ लडकी : 


विशनी : 


१ लडकी : 


कुन्ती : 


कुन्ती : 


मोहन राकेश : एकांकी 


विशनी सिर शुकाय कु सोचती रहती 
है । 
(सिर उठा कर) क्यों री, त्रम्मासे यहां तक किते 
दिन कापेदल रास्ताहै? 
दिनों का कोई हिसाब नहीं है मां नी! पहुंच जायें तौ 
महीना वीस दिन में पहुंच जाये ओर न पहुंच पाये तो 
कभी भीन पहुंच पाये । एक तो रास्ते मे इतने धने 
जंगल है, फिर जंगली जानवर हैँ भौर फिर पता नहीं 
कहां दुर्मन की पफ़ौज का मोर्चा हो । जंगल के चप्पै- 
चप्पे मे लड़ाई चलती है मां जी ! हमने रास्ते मे सैकड़ों 
सिपाहियों की गली सडी लाश देखी थीं । यहां 
हिन्दुस्तानी सिपादहियों की लाश पड़ी मिलती तो वहाँ 
जापानी सिपाहियों की 1 (सिहर कर) उनकी हालत 
देखकर दिल दहल जाता था... 
(विह्वल स्वर मे) हाय वस करो... 
अपने पल्ले मे आंखे छिपा ठेती है । मुन्नी 
अन्दर से चावल लेकर आती है ओर एक 
लड़को उन्हं अपने श्लोले में उलवा ठेती 
है। 
अच्छा मां जी, परमात्मा आपको सुखी रते ! 
दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है । 
कुन्ती चारपाई सरका कर विशनीके 
मोढ़ के बहुत पास आ जातीहै। ` 
(बिशन के कन्धे पर हाथ रखकर) विशन देई ! 
बिश्चनी पल्ठे से अखे पोंचकर सिर ऊपर ` 
उठाती है ॥ 
त्रु इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है ? क्या पता है 
येत्रम्मासषेआयी हँ या कहँ से भयी है? मुतो 


सिपाहीकी मां 


मुन्नी : 


विशनी : 


मुन्नी : 


विशनी : 


मुन्नी 


कृन्ती : 


| 


विशनी : 


विशनी : 
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इनका चरित्तर एेसा-वेसा ही लगता है । हाय रे राम! 
लड़कियां हँ कि सांँइनियां ! 
मुन्नी विनी के पास फशं पर बेढ जाती 


है। 

(विशनी के घुटने को सहलाते हुए) माँ, मँ जो तुमसे 
कहती हँ कि अगले मंगल को मेया की चिट्टी जरूर 
आएगी । जितनी हमे फिकर है भैया कोभी तो वहाँ 
उतनी ही फिकर होगी । 

(अखे पोती हई) मेँ कव कहती हँ कि उसे फिकर 
नहीं । पर इतना तो लिखदे कि माँ मँ यहाँ हु, अच्छी 
तरह से है... 
ओर क्या पता मां, कि भैया आप टी लेकर आ रहे 
हों ओौर इसलिए उन्होने चिट्टी न लिखी हो... 
(ठन्डी सांस लेकर) क्या पता ? 

मुस्नी विशन के घुटने के साथ सट कर 


: उसकी छाती पर सिर रख देती है । 


मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आये । 
विशनी कुं न कह कर उसके सिर पर 
हाथ फोरने लगती है । 
(अपनी ही सोच सेज गकर) ये लड़कियां इतनी बड़ी 
हो जाती हैँ फिर भी इनके घर वाले इनका व्याह नहीं 
करते ? 


क्या मालूम ? 
मुन्नी की ठ्‌ड्‌डी उठाकर पल भर उसका 


चेहरा देखती रहती है । फिर उसका 
माथा चूमकर उसे साथ सटा केती है । 
तेरा दिल टीक कहता है, बेटी ! चिट्टी न आयी तां वह्‌ 


आप ही आयेगा ! 
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विशनी 
मुन्नी 


विशनी 


मुन्नी : 
विशनी : 


मोहन राकेश : एकाकी 


मुन्नी लाडसे्मांके गजे में बाहं डाल 
देती है । विश्शनी उसे चूमकर ओर साथ 
सटा लेती हे । 


पर्या गिरता है । 


दूसरा दृश्य 


वही आंगन । समय रात दोनों चारपादयां 
आंगन मे विद्ठी है \ दायीं ओर को 
चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा 
टिकाये बैठी है 1 उस चारपाई पर ओने 
के लिए एक फटी हुई लोई रखी है । 
दूसरी चारपाई पर धिसी हई दरी बिच 
है ओर ऊपर दोहरा सुती खेस पडा है । 
विश्नी जलती हुई ढिबरी लिये अन्दर से 
आंगन मं आती है । 
: (पास आ कर) तू अभी सोयी नहीं ? 
: (चौक कर) मुभे नींद नहीं आयी ।...अभी सो जाती 
हं । 
लोई खींच कर अपनी टांगों पर कर लेती 
है 1 
: इतनी रात चली गयी गौर तुभो अभी नींद नहीं मायी । 
तुम भी तो अभी तक जाग रही हो । 
भेरी उमरमे तो वैसे ही नींद नहीं आती ।.-.अब 
सो जा, सवेरे उठ कर गोवर लाना है । 
विज्ञनी अपनी चारपाई पर आ बेठती 
है । म॒न्नी लेट जाती है । कुं क्षण 
निःस्तन्धता रहती है । 
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मुन्नी 
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: (करवट बदलकर) माँ, माज तारो ससुराल से वापस 


(अन्यमनस्क भाव से) च्छा ! 

उसके घर वाले ने इस॒वार उसे सुच्चे मोतियों के कड 
वनवा दिये ह । वह्‌ आज गाँव में सबको दिखाती फिर 
रही थी । उसके कड़ों के मोती तारो कौ तरह चमकते 
है । बन्तों के कड़े भी उनके सामने कुछ नहीं है । 
अच्छा, अच्छा! तेरा गेया आएगा तो तेरे लिए उससे 
भी अच्छे कड़े ओर चूडां लाएगा। अब सोजा 
नहीं तो सेरे तेरी नीद नदीं खुलेगी । 


मृन्नी अच्छी तरह लोई आढ कर करवट 
बदल लेती है । विशनी दिबरी बुज्ञा कर 
कोने मे रख देती है भौर आप भी खेस 
ओद्‌ कर लेट जाती है । उसके दिबरी 
बुज्ञाते ही प्रकाश्च का रंग पीले से हल्का 
नीला हो जाता है। साथ टिद्ियों को 
चिक-चिक का शब्द सुनायी देने लगता है 
जो कमश: काफी तेल हो जाता है । 
विदानी करवट बदलती है । प्रकाश हल्के 
से गहरा नीला हो जाता है भौर द्र एक 
कुत्ते के रोने कौ भवा सुनायौ देती है \ 
फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनायी 
देता है ओर कई व्यक्तयो के कराहने कौ 
आवाज आती ह । विज्ञनी चौक कर उठ 
वैठती है 1 उसके उठने के साय हौ प्रकाश 
का रंग फिर हका नीला हो जाता हे 1 


विशनी : मानक ! (इधर-उधर देख कर) मानक | 


कुछ एसा शब्द सुनायी देता है जसे दूर 
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मानक : 
वरिशनी : 


मानक : 


विशनी : 
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अधी चल रही हो । 

(घबराये हए स्वर में) मानक ! 
बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज 
सुनायो देती है "माँ !  विशनी चारपाई 
से उठ पडती हँ । 

(अस्तव्यस्त भाव से) तो सचमुचतु ही है मानक ?... 

करां है वेटे? 
सुनसान में क्ञिल्लियों के बोलने कासा 
शब्द सुनायी देता है जौर फिर जसे कोई 
भागता हजा आता है 1 बिशनी 
अस्तव्यस्त भाव से चारों देखती रहती 
है । फ़ौजी लिबास पहने एक घायल युवक 
डगमगाता-सा बाहर से आकर बिशनी के 
पैरोंके पास गिरजाता ह । बिश्चनी तड़प 
कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है । 


मानक । 
उसका सिर गोदी में लेकर आवेगवश 
उस पर क्रुक जाती है । मानक कठिनता 
से सिर उठाताहै। 

माँ? 


(उसका सिर हाथों में लेकर विह्वल स्वरम) तु एेसा 
क्योहो रहा है बेटे ?...क्या हुमा है तुके? 
मँ घायल ह, मां ! मुं बहुत गोलियां लगी है । ओौर 
-- मौर दुश्मन अव भी मेरे पीले लगा हभ है । 
दुश्मन ? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हृभादहै ? तेरा 
कौन दुश्मन है ? 
मानक सौधा होने की चेष्टा करता ह पर 
सफल नहीं हो पाता 1 


सिपाहीकीमां 


मानक : 


विशनी : 


मानक : 


विशनी : 


मानक 


विशनी : 


मानक : 


३ 


वह...उसे..-उसको मैने कई गोलियां मारी 
थीं। मगर वह मरा नहीं । वह्‌ जिन्दा है । वह मेरे 
पीचेलगा हुजा है ।...वह्‌ मुके मारना चाहता है । 
उसने मेरा सारा शरीर जसूमी कर दियाहै।.. 
दौडता हूँ तो वह पीछे दौडता है । भँ रेगता ह तो वह॒ 
पीछे रेगता है। वह मुभे नहीं छोड़ेगा । वह॒ वड़ा 
खतरनाक है. .पानी ! 
तू उठ, चारपाई परलेटजा। भँ तेरे लिए दुध गरम 
करती हं । 
दुध नहीं, पानी । ओौर यहीं । वह अभी यहां आ 
जायगा । जल्दी । उधर देख । अंधेरेमें। वह आतो 
नहीं रहा ? 
विश्चनी व्याकुलतापुवक बाहर की ओर 
देखती है । 
नहीं वेदे ! कोई नहीं है। तुयं ही घवरा रहा है। उ 
आराम से चारपाई पर लेट जा... 


: नहीं ।. . -पानी । 


विज्ञनी पल भर असमंजस मे रहकर 
उसे छोड़कर उ खड़ी होती है मौर 
अन्दर चली जाती है । दो क्षण बाद वह्‌ 
पीतल के गिलासमे पानी लिए हुए बाहर 
आती है! उसके हाथ कांप रहे है ! 
यह ले बेटे पानी। आराम से पीना। छोटा-छोटा 
घंट करके । निरे हाल पानी पेट मे जाकर लगता हे । 
पहले थोडा कुछ खा लेता... 
नहीं । मेरी भूख मर गई है मां ! मुभे अव भूख नही 
लगती। पानी... । 
विश्नी गिलास लिए हए उसके पास बेठ 


भ्रट 


मानक : 


सिपाही : 


मानक 


विशनी : 
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जाती है ! मानक गिलास उसके हाथ से 
लेकर गटाग्रट पानी पी जाता है। उसी 
समय किसी का हास्य-स्वर सुनायी देता 
है । मानक के हाथ से गिलास गिर जाता 
है । बह बाहर की ओर देखता ह । उधर 
अंधेरे मे एक बन्दुक का कुन्दा चमकता 
है । मानक सरककर माँ के नजदीक हो 
जाताहै। बिकनी उसे बाहों मे समेट 
ठेती ह । 

यह्‌ वही है । वह देख मां ! वहु आ गयाहै। वह 

देख... 
अधेरे में बन्दूक का कुन्दा आगे की श्रोर 
बढ़ता है । साथ फिर हास्य-स्वर सुनायी 
देता है ओर फौजौ लिबास में एक ओर 
आकृति प्रकट होती है । विशनी मानक 
को साथ सटाकेती है । आने वाला सिपाही 
पास आकर फिर हंसता हे । 

तू इसे गोद.मे लिये बैठी है?..-देखती नहीं यह 

मुर्दादै? 
विश्नौ सिर से पांव तक सिहर जाती 
है । मानक उठने के लिए जदोजहद 
करता है । 


: यह भूठ कहता है ! ...मँ मुर्दा नहीं हं । यै हिल-ईल 


सकता ह, बात कर सकता ह... मर्द नहीं ह । 

(उसे ओर साथ सटाकर आइवस्त स्वर मे) हाँ बेटे । 
तेरी जानके साथतेरीर्मां की जान है। मै जीती हतो 
तुके कंसे कु हो सक्ता है ? 


सिपाही की मां 


सिपाही : 


सिपाही : 


विशनी 
सिपाही : 


बिशनी 


सिपाही 
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सिपाही बन्दूक का कुन्दा मानक के पस 
लेआताहै। 

इसे कंसे कुखहो सकताहै ? मँ अभी इसका शरीर 

गोलियों से छलनी कर दूंगा । फिर मँ इसकी लाश ले 

जाकर जंगल में चील गौर कौओं के आगे डाल दुगा... 
हंसता है ओर बन्दूक का कुन्दा मानक के 
बहुत निकट कर देता है । विज्ञनी कुन्दा 
हाथ से पकड़ लेती है । मानक खड़ा होने 
को चेष्टा करता है पर लुढ्कं कर बिदानी 
की गोदमेंगिर जाताहै। बिशनी उसे 
अच्छी तरह छाती से लगा लेती है। 
सिपाही बन्दूक का कुन्दा उसके हाथ से 
छ्ृडा कर उसे घूर कर देखता है । 

त इसे बचाना क्यों चाहती है? तु इसकी क्या 

लगती है ? 


: म इसकी मां ह । मै तुभ इसे नहीं मारने दूगी । 


तू इसकी माँ है ? (उसे भौर भी धूर कर देख कर) पर 
तू देखने में तो इस वहशी कौ मां नहीं लगती ।.. तुभ 
पता है यह लडाई में वहशियों कौ तरह गोलियां 
चलाता है ? इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान 
ली है! ...यह इन्सान नहीं जानवर है । भौर तु कहती 
हैकितू इसकी मांहै। 


: मँ इसकी मां हु । मेरा वेटा वहशी नहीं है । इसने 


किसी की जान नहीं ली । यह्‌ किसी की जान नहीं ले 
सकता । यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से 
नहीं देख सकता । मेँ इसे लडाई पर नहीं जाने दूंगी । 
यह घर मे मेरे पास रहेगा... 


: यह्‌ घर मे रहेगा ? ...मगर यह तो हजारों का दुश्मन 
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विशनी : 


सिपाही : 


विशनी : 
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है। हजारों इसके दुष्मन हैँ । वे इसको खोज रहे है । 
वै इसकी जान लेना चाहते हैँ । (मानक को पैरसे 
ठोकर मारकर) अव इसकी जान नहीं वच सकती । 
मैदान मे हजारों सिपाही मर रहे हैँ । यह्‌ वहाँ जाएगा 
तोभी मारा जाएगा ओर यहाँ रहेगा तो भी... 

फिर मानक को ठोकर मारने लगताहै 

पर विश्लनी उसका पांव पकड लेती है । 
नहीं, तू इसे नहीं मार । देख इसका शरीर कितना 
घायलहै! तभी तो आदमी है। तेराभी घर-बार 
होगा । तेरी भीमां होगी। तुमां के दिल कोनहीं 
समता ? मँ अपने वच्चे को अच्छी तरह्‌ से जानती 
हं । यह्‌ दिल का बहुत भोला है । इसकी किसी के साथ 
दुश्मनी नहीं है । 

सिपाही हँसता हे । 
इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं हैः ?...यह्‌ देल 
(बटन खोलकर अपना लह से तरबतर सीना दिखाता 
है ) ये सब घाव इसीके कयि हृए हैँ । भँ इन चावोंसे 
कव का मर चुका होता । लेकिन भँ सिर इसे मारनेके 
लिए जिन्दा हूँ । इसे मारे बिना मै नहीं मर्गा । 
तू बात क्यो नहीं समभता ? मै इसकी माँ ह| मँ इसे 
अच्छी तरह्‌ जानती ह । यह किसी दुश्मनी से लडाईमें 
नहीं गया । इसे ने लड़ाई में भेजा था ।.. इसकी 
बहन अव व्याहने जोग हो गयी है । छः महीने-साल मे 
हमे उसका व्याह करना है। हमारे घर की हालत 
बहुत खराव है । अगर लडकी क व्याह्‌ की चिन्ता न 
होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते परमँ 
कभी इसे लडाई पर न भेजती। इस लड़के के सिवा 
घरमे कोई कमाने वाला नहीं है । ने सोचाथाकि 


अंडे के छिलके २५ 


राधा; 


गोपाल : 


वीना 


राधा : 


वीना 


जायें तो वस छोटी से छोटी बात पर... 
वे नाराज होते हैँ तो किसी वात पर ही नाराज होते हैँ । मगर 
तुम कहते हो कि उन्हें न वताॐ, तो भँ नहीं वताङगी। मगर 
यह्‌ वात ठीक नहीं कि सव दरवाजे खुले हैँ ओौर तुम यहाँ अण्डे 
बना रहे हो । कोई वाहर सेआ गयातो हमारा कहनान 
कटुना सव बरावर है । 
केतली मे पानी खोलने लगता है । वीना 
अण्डे फटतौ है । .\ 
यह्‌ वात तुम ठीक कहु रही हो, भाभी । मने कितनी ही वार 
इससे कहा दै कि कुच बनाना ही हौ तो सब दरवाजे वंद कर 
लिया करो । श्याम, बाहर का दरवाजा वंद कर दे । 


: श्याम, पहले जरा यह केतली स्टोव से उतार कर उधर रख 


दे ञौर मुभ घी का डिव्वा पक्ड़ादे। मै ्षटसेहलुभआा पढ़ा 
द्‌ । बननेमें तो दो एक मिनट ही लगेंगे । 
श्याम उस तरफ़ चला जाता है ओर 
उसका काम करने लगता है 1 
अलमारी से प्लेटे भी निकाल लो । (वीना से) जीजी, थोड़ा- 
सा हलुआतो तुम भी लोगी न? 
फ़ादरंग पेन स्टोव पर रखकर उसमे घी 
डालती है 1 
(अनमने स्वर में) भैया, हमने कह दिया कि हमने न कभी 
खाया है मौर न ही कभी खा सकते हँ । पास वंठे है इसलिए 
चायकी एक प्याली जरूर ले लेंगे । 
वीना अण्डे का घोल चीनी मिलाकर 
` फ़राडंग पेन में डाल देती है ओर जल्दी- 
जल्दी हिलाने लगती है । श्याम ष्ठे 
निकाल कर लाता हे । 


: तुमसे कहा था साथ किंशमिश भी लाना, लाये हो ? 
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श्याम 
वीना 


जमुना 


श्याम 


राधा : 
गोपाल : 


जमुना : 


जमुना 


गोपाल 


जमुना 
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: क्शिमिश तो भूल ही गया, भाभी । कहो तो अव जाकर. | 
: अव रहने दो । मुभसे यह्‌ नहीं कहना कि हलुभा अच्छा नहीं 
वना । वगर क्शिमिश के अण्डे का हलुभ,..! 
हर से जमुना देवौ की आवाज सुनायी 
देतीहैः 


: वीना! ओ वीना ! गोपाल अभी आया हैकिनहीं...? 
गोपाल : 


(दबे हए स्वरों मे) श्याम ! तुमसे कटा था दरवाज़ा बन्द कर 
दो ओर तुम... 


: अभी कर रहा है । 


जल्दी से जाकर दरवाजे के किवाड मिला 
देता हं ओर वहीं खड़ा हो जाता है । 
माजी आ रही है, अव जल्दी से कु इन्तजाम करो । 

हा, हा, जल्दी कख इन्तजाम करो । यह्‌ छिलके. .यह्‌ 

हलुआ....1 

जल्दी से वीना का जम्पर उठाकर छिलकों 

पर डाल देताओौर चीनी की एक प्ले 

लेकर फ़राटंग पेन को उससे ठक देता है । 
वीना! ...वीना | 

दरवाजे के पास आकर दरवाङ्ञे को धकेल 

कर खोलती है । श्याम के हिला कर के 

पास से हट जाता है । 

: क्या वात है, इस तरह दरवाज्ञा बन्द वयो कर रखा था? 
श्याम तो दरवाजे के आगे एसे खडा था जैसे अन्दर किसी 
भौर को रोकरखा हो। क्या बात है, सब लोग इस तरह 
चुपचापवक्यो होग्येहो? ` 


` कृ-क नही, मां । तु-तुम अ-भामो भाजो । दरवाजा खुला 


ही था। श्याम तो एसे ही वहां खडा था । आभो, बैटो। 
: भाज दो घंटेेमेरे कमरे कीत श्रु रही है। अने कितनी 


मंडे के छिलके त 


गोपाल : 


जमुना : 


वीना : 


गोपाल : 


जमुना : 


गोपाल : 


बार कहा था कि लिपाई करा दो, नहीं तो वरसात में तकलीफ़ 
होगी । मगर मेरी वात तो तुम सव लोग सुनी-अनसुनी कर 
देते हो । कु भी करहु, वस हाँ माँ, कल करा देगे माँ, कहकर 
टालदेते हो । अव देखो चलकर कंसे हर चीज भीगरही 
है! ...क्या वात, है, सव लोग गुमसुमक्योंहौ गयेहो?... 
वीना, तु इस वक्त यह्‌ चम्मच लिए क्यों खड़ी है? ओौर 
गोपाल, तू वहाँ क्याकररहाहैकोनेमे? 
कू-कुछ नहीं मा, यह.. वह्‌...वह वहाँ पर.--क्या नाम है 
उसका...वह...वह...वीना का हाथ जरा जल गयाधा। म 
इसके लिए मरहम दूंढ रहा था । 
हाथ जल गया ? कंसे ? मैँदेखूं तो । 

पास जाकर वीना के दोनों हाथ पकडकर 

देखती है । 
नहीं मांजी, एसा कू नहीं जलाहै। येतो वसयूं ही... 
ही चिन्ता करने लगते हैँ । वस जरा-साहीथा। हाथसेमल 
दिया, ठीक हो गया । 
हा, वेसे तो बिल्कुल ठीक हो गया । मगर म॑ने कहा कि मरहम 
मिल जाएतो फिरभी लगादू। कभी वक्त पर पता नहीं 
चलता ओर वाद में तकलीफ़ वट्‌ जाती है] कहते हँ कि 
प्रिवेशन इज वैटर दैन क्योर, मतलघ कि वाद मेँ इलाज करने 
से पहले एहतियात बरतना ज्यादा अच्छा है। इसलिए मैने 
सोचा कि एहतियातं के तौर पर थोडी मरहम लगा दू । 
मगर इसका हाथ जला कंसे ? इस वक्त यहं एेसा क्या काम 
कर रही थी? 
कछ नही, कख नहीं । कर क्‌ नहीं रही थी । श्याम ने कहा था 
जरा चाय बना दो तो उसके लिए चाय वना रही थी । यू चाय 
बनाने मे हाथ जलना नहीं चाहिए, मगर बाज वक्त होता है । 
जलना था, सो जल गथा । वैसे चिन्ता की कोई बात नहीं । यै 


वीना : 
गोपाल : 


जमुना 


गोपाल 


जमुना : 


गोपाल : 


मोहन राकेश : एकांकी 


अभी मरहम लगा देता हूं । भौर मरहम नहीं भी मिलता तो 
कोई बात नहीं। अपने आप ठीक हो जाएगा । विल्कूल 
मामूली-सा भी क्या, यही समभो कि जला ही नहींहै। अव 
तो महसूस भी नहीं होता होगा । क्यों वीना ? 

जी हँ, विल्कूल महसुस नहीं होता । 

ओौर क्या ? महसूस होने की कोई वात नहीं थी । तुम नाहक 
फिक्र कर रही हो अम्मां, फिक्र करने की कोई वात ही नहीं 
है । तुम खुद देख रही हो, हाथ विल्कुल ठीक हो गया है। 


: भैं पहले ही कह रही थी कि यह्‌ मरदरद बिजली का चूल्हा 


घरमेनलाओ। मगरमांकी बात किसीके कानमे जाती 
होतोन ! यह मरदूद हाथ नहीं जलाएगा, तो करंट मारेगा, 
करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा । हमारे जमाने में 
किसीनेएेसी चीजोंका नामभी नहीं सुना था ,..यह्‌ इसके 
उपर क्या रखाहै ? 


: यह स्टोव के ऊपर ? यह्‌...यह्‌...अर््मां फ्राङ्ग पेनहै 


फ़ाईंग पेन. ..मतलव तलने की वह्‌. ...क्या कहते है, वह... 
तलने कौ क्या ? क्या बहू यहाँ अलग से तुम्हे चीजे तल-तल 
कर खिलाती है ? लगता है इसमें कोई चीज बनाकर रखी है। , 
(पास जाती हुई) मै भी तो दें कि नयी बहू क्या-क्या बना 
कर खिलाती है। 1 
़ाइंग पेन से प्लेट उठाने लगती है । 
गोपाल जाकर उसे बीच मे ही रोक 
देता ह । . 
ननननन अर्म्मा, इसे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। 
तु-तुम जाप ही कह रही थीं कि यह हाथ नहीं जलाएगा तो 
करट मारेगा, ओर करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा । 
एेसौ मर्द चीज का कुच पता थोड़े ही है, अर्म्मा। मतो 
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जमुना : 


गोपाल : 


जमुना : 


गोपाल : 


ष्याम 


वीना : 


राधा : 
गोपाल : 
राधा : 


पदता रहा हँ कि क्यों इसे घरमे ले आया । वह्‌ वापसलेने 
तो मँ अभी जाकर इसे वापस कर दूं। मुभे पता थोड़हीथा 
कि इसकी वजह से...1 
श्याम इस बीच चारपाई से चन्द्रकान्ता 
उडाकर उसके पन्ते पलटने लगता हं । 
एक बार राधा कौ ओर देखकर वह 
थोडा खलारता हे 1 राधा गम्भीर मुद्रा 
बनाए बेठी रहती हे । 
मगर यह तो बुभा हया है । यह बुञ्ञा हुआ भी करंट माता 
हैक्या? 
हा जम्मा, कभी-कभी यह बुभ हुमा भी करंट मार देता है । 
इसका कोई भरोसा थोड़े ही है ? एसी चीजसेदररही रहा 
जाए तो अच्छा है। कहीं तुम्हारा भी हाथ जल-जला गया 
तो मूसीवत होगी । 
अच्छा नहीं हाथ लगाती । मगर वता तो सही कि इस पर 
छोटी बहू तेरे लिए बनाती क्या-क्या है । इस वक्त भी तो कु 
बना रखा है । 
कू नहीं अर्म्मा, इसमे कं खास चीज नहीं है । वह श्याम 
जरा कहु रहा था, तो उसके लिए. 1 
(सहसा चौकुकर जसे सफाई देता हुआ) भया, ने कहाँ कहा 
था? वहतो खुद भाभी काही ख्याल था । क्यो भाभी ¢ 
हा, हा, मै कव कहती ह किर्मैने नहीं कहा था ? ठीक है, मैने 
ही तुमसे कहा था... 
राधा सहसा उठकर पास आ जाती हं । 
वीनाने भी नही, बल्कि हमने कहा था... 
(जसे आसमान से गिरकर) भाभी । 
हा, हा, ठीक बात तो है । हमीं ने वीनासे जोर देकर कहा 
था कि पुलटिस बनाकर श्याम के वाध दो। इसे अपने तन- 
॥ 
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गोपाल : 


जमुना ; 


गोपाल : 


जमुना : 
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बदन की होश तो रहती नहीं । क्रिकेट खेलने में कहीं ट्खने 
पर गेद लग गयी है। दो दिनसे कह रहा है कि चलनेमें जोर 
पड़ता है । हमने कहा किटंडका दिन है, कहीं दर्द (| 
गयातोवैठ्कर दो दिन हमीं से मालिश करवाते रहगे । 
वीना ने पुलटिस वना दिया है। अभी वाध देगे तो रात तक 
ठीक हो जाएगा 1 
गोपाल कृतज्ञता के भाव से राधाको 
तरफ़ देखता है । 
यही तो भँ कह रहा था । यह्‌ लड़का अपनी सेहत का जरा 
स्याल नहीं रखता । वाद में जव ज्यादा विगाड़ हो जाता है 
तो मुसीवत घर वालों की होती है। (क्याम को आंख से 
इशारा करके) अव पुलटिस वंधवा कर चुपके से लेट रहुना। 
समभे ? 
लाभो मै ही पुलटिस वाघ देती हँ । काई पुराना कपड़ा-वपड़ा 
हो तो दो। कहीं कोई नयी घोती न फाड़ देना 1.. यह्‌ देखो, 
नये कपड़ों का क्या हाल कर रखा है ? यह्‌ रेशमी जम्पर मेज 
पर क्यों डाल रखा है ? यह्‌ मेज साफ़ करनेके लिए है ? 
मेज से जम्पर उठाना चाहती है । मगर 
गोपाल फिर बीच मे आकर रोक देता 
है1 
रहने दो, रहने दो अर्म्मां, क्या गजब करती हो ? ये काम 
तुम्हारे करनेके हैँ जोतुम कर रहीहो? मैला कपड़ा है, 
खटी से मेज पर गिर गया होगा । अभी वीना उठाकर रख 
देगी । 
यह मैला कपड़ा है ? भौर वहाँ उतनी दुर सटी से करदकर 
यरा मेज पर जा गया ? तुम लोगों के लच्छन जरा भी मेरी 
सममे नहीं माते । नया जम्पर है, अभीदो बार भी नही 
पहना होगा, ओर इस तरह यहाँ गिरा रखा है । हटो, तुम 
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गोपाल : 


जमुना 


श्याम : 


वीना : 


श्याम : 


जमुना : 


= 


लोग घर उजाडने पर तुले हो, तो मुभे तो घर की चिन्ता है । 
इतने कपड़े इधर-उधर विखरे पड़े द, इनमे टिड्यां लग 
जाएंगी तो ? 
फिर जम्पर उठने लगती है, मगर 
गोपाल उसे कथे से पकड़ कर पलंग की 
तरफ़ ले चलता है । 
अर्म्माँ, नहीं लगेगी टिडयां । तुम तो खामखाह्‌ चिन्ता 
करती हो । यहां पलंग पर वैठो ओर थोड़ी देर आराम करो । 
वेठो, वेठो...यह इस तरफ...1 
उसे दोनों कधों से पकड़क र पलंग पर 
विढठादेताहेै। 


: हा, हाँ, बैठकर आराम करूं गौर मेरी जगह्‌ काम कोई दुसरा 


करेगा । घरमे करने को इतने काम पड़ हँ । इसे पुलटिस 
बाँध दू तो जाडं । दूसरों की मुसीवत कर देता है ओर आप 
कितावें पठता रहता है ।...ला, मुभे दे यह किताब ओर यहाँ 
आकर लेट जा । 
उठकर श्याम के हाथ से किताब लेलेती 
है। 
यह्‌ कौन-सी किताव है ? 
यह किताब ? ...यह्‌ अम्मा... .यह मेरे कोसं की...मतलब मेरे 
कोसं की किताब नहीं है यह्‌..-शायद यह्‌ भाभी की किताब 
क 
जीजी की गुटका रामायण है, माजी ! जीजी पद्ती-पढ़ती 
यहां ले आयी थीं । 
हाँ, हाँ, हा! भाभी की गुटका रामायणहीतोदै। मै कह 
रहा था कि लगती तो गुटका रामायण जसी ही है। 
मगर गुटका रामायण तो बहुत छोटी होती है । यह तो इतनी 
बडी किताब है। ॥ 
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फ्याम 


जमुना 


ष्याम 


गोपाल : 
जसूना : 
गोपाल : 


श्याम 


वीना : 


श्याम 
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: हाँ अम्मा, पहले यह्‌ छोटी थी, अब यह्‌...मेरा मतलव है 


अर््मां कि इसका पहला एडीशन दछ्धोटा था, मगर जोनया 

एडीशन आया है, वह पहले से बड़ा है । इनके साइज बदलते 

रहते है, यह कोई खास वात नहीं है ! चलो अम्मा, तुमह वहत 

काम है, मै तुम्हं तुम्हारे कमरे मे पहुंचा दू गैलरीमें धेरै, 

कहीं पर उल्टा-सीधा पड़ गया तो ओौर मुसीवत होगी । 
चलने को तैयार हो जाता है । 


: पाव मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा जिसे चोट लगी है? मक्‌ 


रही ह लेट जा, ओौर वह मुभे कमरे मे छोड़ने जाएगा । 


: भरे! मेरेतो पाँवमेचोटलगीहै। यै यह्‌ वात भूल ही 


गयाथा। मँ भाभी से पुलटिस बेधवाताहं। गोपाल भैया 
तुम्हें छोड भते है । 
हा, अर्म्मां, चलो भँ छोड़ भता हं । 
मगर मँ कहती थी कि भै इसे पुलटिस वाध देती... 
उसकी तुम चिन्ता न करो, अम्मा । वीना बहुत अच्छी तरह 
वाँ देगी । आभो, मेरा हाथ पकड़कर साथ-साथ आ जाब । 
गैलरी मे वाकई बहुत अंधेरा है । 
बाह पकड़कर उसे साथ ले चलताहै। 
उसके बाहर निकलते ही श्याम फ़ाईंग 
पेन पर क्षपट पड़ता हं । 


: भाभी, जरा जल्दी से यह पुलटिस निगल लूं । अगर बडे 


भैयाभीमाग्येतो कहीं सचमुच ही इसे टखने पर न बंधवाना 
पड । 
उहरो, जरा सत्र से काम लो, उन्हे भी आ जाने दो । 


: गलत बात है । 


चम्मच भर-भर कर हलुआ मुंह मे डाले 
लगता हे । 
भाभी, सच कहता हूं कि बगेर किशमिश के भी इतना मजेदार 
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गोपाल : 


ष्याम 


गोपाल : 


वीना : 


गोपाल 


माघव : 


गोपाल : 


माधव : 


वना है, इतना मजेदार वना है कि जितनी तारीफ़ क 
थोडी है। 
गोपाल घबराया-सा जल्दी-जल्दी आता 
हं । 
इस पुलटिस को जल्दी से इधर-उधर करो, भैया आ रहे है । 


: परुलटिस कीतो आप जरा चिन्तान करें। इसेतोर्म अभी 


साफ़ किए देता ह, आप छिलकों के इन्तजाम की सोचें । 
जल्दी-जल्दी खाता है) गोपाल जम्पर 
उठाकर वीनाकोदेतादहै। 

इस जम्पर को उधर रखो ओरये छिलके...इन्दं तुम जल्दी 

से मेरे किसी मोजे म डाल दो । 

मगर आपके सव मोजे तो पहले ही पुराने छिलकों से भरे 

हए दहै। 
गोपाल छिलके मेज से उठा लेता है भौर 
उन्हें राथों जे लिए हए असमंजस में 
इधर-उधर देखता है । 


: तो ओौर किस चीजमे डालदें? मेरा टोपहीले आओ,या 


जल्दी से मेरे कोट की जेव में भर दो । 
सहसा माधव गेलरी से अन्दर आ जाता 
६। 


क्यो भाई, क्या भर रहे हो कोटकी जेबोमे? कोई मेरेन 
देखते की चीज तो नहीं ? 
(हताज्ञा भाव से) आइए, आइए मैया । आ जाइए, भा 
जाइए । म यूं ही जरा इन लोगों से मजाक कर रहा था । 
मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेवबमे चपा व्यि 
जाये । 

हेसता हभ स्टोव कौ तरफ़ जाता है। 


(21 


गोपाल : 


माघव 


ष्याम 


माधव 


श्याम 


माघव 


गोपाल : 


माधव 


मोहन राकेश : एकाकौ 


जी हा...जी नही...मजाक नहीं...मेरा मतलब यह्‌ है 
कि... 


: तुम्हारा मतलब भँ सममता ह । ओौर तुम क्या खाकर मुह्‌ 


पोच रहे हो श्याम बाबु ? 


मै? भँ मैया...यह्‌ मेरे लिए. -मेरे लिए भाभी ने पुलटिस 


बनायी थी,..1 


: पलट वनाय थी ? ओर तुम वह पुलटिस गले से नीचे 


उतार गए ! (हंस कर) खूब ! तो आजकल पुलटिस खाने 
के काम भी भने लगी । भला यह्‌ तो वताजो कि किस चीज 
की पलट्सिथी ? जिस चीज के यह्‌ चिलके ह, उसी की 
धाति 


श्याम बिल्कुल घबरा जाता है । 


: भैया, थी तो यह्‌ पुलट्सि ही, मगर जल्दी मे भैने...मेरा 


मतलब है किमैने जल्दी मे...1 


‡ तुमने जल्दी मे सोचा कि इसे खा डाला जाय | (फिर हेष 


कर) वहुत अच्छा किया । वनी हुई चीज का कोई तो इस्तेमाल 
होनाही चाहिए । ओर तुम गोपाल, तुमये छिलके जेब में 
क्यो भरते हो ? बाहर जाकर इन्हें नालीमेंडालदो।आगेसे 
डिन्बेमे भरकर बाहर ले जाने की जरूरत नहीं... 

मगर भैया... 


: भेया.सव जानते ह, राजा! वे यह्‌ भी जानते हँ कि तुम्हारे 


वाये हाथ की उंगलियां किस तरह पीली हर है। यह भी 
जानते हं कि श्याम वादु का हुव कमरे मे क्यो जाता है । जौर 
यह भी जानते हैँ कि उनके सो जाने पर उनकी बीवी मोमबत्ती 
जलाकर कौन-सी किताब पढ़ा करती है। 
सबके मुंह से आइचयं से तरह-तरह के 
शब्द निकलते है । माघव हसता रहता 


है॥ 


अंडे के छिलके ३५ 


गोपाल : भैया, मवञापसे वया छिपाना है, माप तो सव कष जानते 
हैँ । मगर देखिए, अम्मा से नहीं कदिएगा । मरम्मा को पता 
चल गया तो वस किसी की खैर नही... 

माघव : भरम्मासेन कटं ? (हंसकर) तुम समभते टो कि भम्मां यह्‌ 
सव नहीं जानतीं ? 

ष्याम भौर गोपाल : एं ? अस्मां मी जानती है? 

म धव : क्यों नहीं जानतीं ? भर्म्मां तो शायद मेरी वे वातं भी जानती 
हैँजो्मै समभतारहकिवे नहीं जानतीं। (हेस्कर) माजसे 
छिलके नाली मे डाल दिया करो, इनके लिए डिन्बा रखने की 
अरूरत नहीं ।...ओौर जहाँ तक अम्मा का सवाल है, अम्मां 
इन्हे नाली में पड़ हुए भी नहीं दे्वेगी । 

हल्की -हल्की हंसी हसता रहता है । 








पान्न 


विडशनी 
मून्नी 
कुन्ती 
दीनु 

१ लड़की 
२ लडकी 
मानक 
सिपाही 


व 


मुन्नी 


देहात के घर का आंगन, अधेरा ओर सीलदार ! आंगन 
के बीचोबीच एक खस्ताहाल चारपाई पड़ी है ! एक 
ओर वेस हौ चारपाई दीवार के साथ रखी है। दार्ये 
कोने में दो-तीन मिरी की हंडियां पड़ी है । सामने एक 
लकड़ी का टूटा हआ दरवाजा है, जो घर के अन्दर 
खुलता हं । दरवाजे पर एक अंगा ओर चारपाई पर 
एक फटी हुई धोती सुख रही है । बायीं ओर बाहर जाने 
का रास्ता है, जिसमें किवाड नहीं ह । 

पर्दा उठने पर बिश्चनी चारपाई कै पास मोड़ पर बेटी 
चरखे पर सुत कातती दिखायी देती ह । उसके चेहरे पर 
्षुरियां पड़ हँ मौर बाल सव सफ़ेद हो चुके हँ! मुन्नी 
उसको चौदह बरस को लड़को, बाहर की चौखट से सट 
कर खड़ी है । उसकी हरे रंग फो सलवार कमीज बहुत 
मेली हो रही है । ( 

कख क्षण चरे कौ आवाक्त भर कद्ूतरों कौ गुटर-गू 
सुनायी देती है । बौच-बीच में बिशनी थोड़ा खांस केती 
है । फिर घोडा-गाड़ी के इर से आने ओर सकने का 
शब्द सुनायी देता हं । 


:. (पीछे कौ ओर मुड कर उत्तेजित स्वर से) डाक वाली 


गाड़ी आ गयी, मां ! म अभी चिटुदी पच कर आती हँ । 
मुन्नी बाहर चली जाती है ! बिश्नी 
आंखे मद कर हाय जोड केती है । 


४४० 


विशनी : 
मुन्नी : 


विशनी : 
मुन्नी : 


विशनी : 


मुन्नी 


विशनी ; 


:॥ 


मोहन राकेश : एकांकी 


कठूतरी कौ गृटर-गुं का स्वर पहले ते्ञ 
होकर फिर मन्द हो जाताहै। 
बिश्ञनी आंखें खोलकर दरवाज्ते की ओर 
देखती है । मुन्नी निराञ्ञ॒ ओर थकी-सी 
लौट कर आती है । 
क्यों री, डाक वाली गाडी ही थी? 
हा, डाक वाली गाड़ीही थी! 
घोडा गाड़ी के चलने ओर क्मश्ः इर होने 
का शब्द सुनायी देता है । मुन्नी विनी 
के मोठे के पास फशं पर बेठ जाती हे। 
विनी के चेहरे कौ रेखाएं गाढ़ी हो 
जाती हें । 
(ठंडी सांस लेकर) आज भी चिट्टी नहीं आयी ! जाने 
भाग में क्या लिखा है? 
आज सिरफ चौधरी का पिलसन का मनीञआडंर आया 
है। ओर कोई चिट्टी नहीं आयी । 
ये मुए जाने चिट्टी रास्तेमे रख लेते हैँ कि क्या करते 
है ? मेरा मानक तो एेसा नहीं कि दो-दो महीने चिट्टी 
ही न लिखे 1 पहले हर पद्रहवे रोज चिट्टी आ जाती 
थी । अबकी न जाने कौन पहाड़ रास्ते मे खड़ा हो गया 
है ? कम से कम अपनी राजी-खुशी तो लिख देता । 


: माँ, मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया कौ 


चिट्टी जरूर आएगी । 
तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, पर चिट्टी आने 
का नाम नहीं लेती। जाने भागमें क्या खोटहैजो 
चिट्टी कै लिए इतना तरसना पड़ता है । इस बार यह्‌ 
घरञआले, फिरै इससे पुग... 

: पिछली चिद्टीमं भैयाने लिखा थाकिवेत्रम्माकौ 


सिपाहीकीमां 


सिपाही : 


विशनी : 


सिपाही 


4, 


लडकी व्याही जाएगी तो फिर इसे लडाई पर नहीं जाने 
दुगी । फिर मँ इसकाभी व्याह कर दुंगी ओर इसे 
अपने पास घर में रखूंगी । मुभे क्या पता था कि इसकी 
लडाई में जाकर एसी हालत हो जाएगी ? आज यह 
इस हालमें घर आयाहै। मँ इसे आज अपनेसे कंसे 
मलग कर सकती हुँ ? इसकी जगह तु होता तो तेरी 
माँ तुभे अपने से अलग होने देती ? 

मेरीर्मा...? (्रा-साहेस कर) मेरी माँ अव पागल 
हो गयी दहै। वह्‌ रोज मेरी मौत का इन्तजार करती 
है । वह्‌ हँसकर कहती है कि थोड़े दिनों मेँ मेरे वेटेकी 
लाश धर आएगी। मेरी वीबीने अभीसे वेवाका 
स्वग वना लिया है । उसने मुभे लिखा है कि जिस दिन 
वह मेरे मरने की खवर सुनेगी उस दिन गले मेँ फाँसी 
लगाकर मर जाएगी । उप्तकेषेट में छः महीने का 
बच्चा है । उसके साथ ही वह्‌ भी मर जाएगा । (फिर 
से सीना खोल कर दिखाताहै।) भौर तेरे लड़के ने 
देल मेरा क्या हाल किया ।...यह अभी भी मेरे खून 
काप्यासा है। इसकी आंखों को देख । इसकी आंखों 
मे तुभ वहशियाना चमक दिखाई नहीं देती ? 
नही-नही, इसको अखे एसी नहीं हैँ । इस समय इसकी 
अखं एेसी लगती हैँ । पर इनका असली रंग देषा नही 


सा 


: तु इसकी आंखो का रंग नहीं पहचानती । तु इसी मां 


है, परत इस रंग का मतलब नहीं जानती । इसकी 
आंखों में दुश्मनी है । जब तकम सामने ह इसकी आंखों 
का रग नहीं बदलेगा । देख यह्‌ कैसे आंखों मे खन 
भरकर मुभे देख रहा है । 

` मानक सहसा अपने को क्षटककर उठ 


विशनी : 


सिपाही 


विशनी 


मानक : 


मानक 


विशनी 


मोहन राकेश : एकांकी 


खडा होता है)! वह सिपाही का गला 

दबाने के लिए उस पर क्लपटना चाहता 

है पर सिपाही इट से बन्दूक काकुन्दा 

फिर तान लेता है! विनी जल्दी से 

बन्दूक के कुन्दे के आगे आ जाती है। 
नही, तू इसे नहीं मारेगा । तुभे तेरी माँ की सौगन्ध, 
त्‌ इसे'नहीं मारेगा । 


: मँ इसे नहीं मारूगा तो यह्‌ मुभ मार देगा। तुयही 


चाहती है ? 


: नहीं यह तुभे नहीं मारेगा । भँ इसकी माँ ह| मैदसे 


जानती ह । यह तुभे कभी नहीं मारेगा... 

(वीभत्स स्वर मे) मै इसे नहीं मारूगा ? (रौद्र भाव 
से अगे बढ़ता हुआ) नहीं ! मँ इसे जरूर मारगा, गँ 
अभी इसके टुकड़-टुकड कर दूंगा । 

अगे बढुकर सिपाही को धक्का देता है 
जिससे वह॒ लडख डाकर पीछे गिर जाता 
है ओर बन्दूक उठालेताहै ओर उसका 
कुन्दा सिपाही के सीने को ओर तान देता 
है 1 


: मँ वहशी ह ! भँ जानवर ह | भै वहशी ओर जानवर 


से भी बढकर हुं । इस तरह मेरी तरफ क्यो देख रहा 
है ? उठ, उठकर मुकं ठोकर लगा... 
उसी तरह हँसता हैः जैसे वह सिपाही 
हंस रहा था । बिशनी जल्दी से बन्दूक के 
कुन्दे के सामने आ जाती है । 


: नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा ! यह भी हमारी 


तरह ग्रीव आदमी है । इसकी माँ इसके पीछे रो-रो 
कर पागल हो गयी है । इसके घर मे बच्चा होने वाला 


सिपाही कीर्मा 


मानक 


विशनी : 


मानक 


विशनी 


विशनी : 


५६ 


है। यह मर गया तो इसकी वीवी फासी लगाकर 
मर जाएगी... 
मानक विशनी को न्लषटक कर बीचमेसे 
हृदा देता है । 


: मै इसे नही छोड़"गा । यह्‌ दुश्मन है । मेँ इसको अभी 


मार दूंगा, अभी । यहीं... 

नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा... 
फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है 
पर मानक उसे फिर ज्षटक कर हटा देता 
है । बिशनी चारपाई पर गिर कर हाथः 
मे मुह छिपा लेती है । सिपाही पाइवं की 
ओर हटता है । मानक उसके साथ-साथ 
आगे बढता है । 


: मेँ इसे अभी मार दूंगा । अभी इसकी बोटी-वोटी अलग 


कर दुगा... स 
सिपाही ओर मानक की आक़ृतियां घौर 
घीरे पादवं मे जाकर विलीन हो जाती 
हैँ । बिशनी हाथों में सह चिपाए हए ` 
चित्ला उठती है । 


: मानक । मानक । 


एक साथ चार-छः गोलियां चलने ओर 
उसके साथ सिपाही के कराहने का शब्द 
सुनायी देता है । सहसा खामोश छा 
जाती है। बिशनी फिर उसी तरह 
चिल्लाती है । 
मानक ! मानक । 

मुत्नी जल्दौ से करवट बदलकर उठ 
बेठती है । 


मुन्नी 
विशनी 


मुन्नी : 


विशमी : 
मुन्नी : 


विशनी : 


मुन्नी : 
विशनी : 


मून्ती : 


बिशनी 


मोहन राकेश : एकांकी 


: (घबराए हए स्वर मे) माँ ! 
: (उसी तरह) मानक ! 


मुन्नी जल्दी से उठकर डिबरी जला देती 
है । प्रकशका रंग हल्के नीलेसे फिर 
पीलाहो जाता है। मुल्नी बिष्ठनी की 
चारपाई पर अ बेठती है । 
क्यावातदहैर्मां? 
विहानी आंखो से हाथ हटाकर चुंधियायी- 
सी नजर से चारों ओर देती है 1 
(कुछ खोजती सी) मानक । 
तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो मा ? ने तुमसे 
कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्टी जरूर 
आएगी । 
(जसे आत्मगत) चिट्टी आएगी ?...ओौर वह 
आप...? 
थोड़े दिनो में भैया आप भी आगे । तुम भापदही 
कहती थीं कि वे जल्दी आएँगे ओर मेरे लिए कड़े ओर 
चुडियां लाएेगे.. 
कड़े गौर चूडया ?...ओ मुन्नी ! 6 
उसे अपने साथ सटा लेती है ओर भख 
से टय-टप पानी बरसने लगता है । 
भेयामेरे लिए जो कड़े लाएगे, वे तारो ओर बन्तोके 
कड़ों से भी अच्छे होगेन, माँ? 
विश्ञनी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव 
से सिर हिलाती है पर शीघ्र ही अयने को 
संभाल लेती है 1 


: हाँ बेटी, तेरे कड़े सवके कडों से अच्छे होगे । 
मुन्नी : 


सुच्चे मोतियों के कड़े होगे न, माँ ? 


य 


सिपाही की मां 


विशनी : 


विशनी : 


६१ 


हाँ बेटी, सुच्चे मोतियों के कड... 
उसका माथा चूमकर उसे अलग हटा 

देती है। 

अबसो जा, अभी बहुत रात वाकी है । 
मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती 
है । विशनी उठकर डिबरी बु्चा देती है । 
उसके दिबरी बुक्षाते ही गहरा अधेरा छा 
जाता है । अंधेरे मं विशनी के बुदबुदाने 
का स्वर सुनाई देताहै। 

तातीवा ना लगाई, पार ब्रह्य सहाई। 

राखनहारे राखिआ, प्रमु व्याधि मिराई... 


पर्दा गिरता है । 





प्यालियाँ टूटती हैँ 


पात्र 


माधुरी ओौर मीरा दोनों बहने सुंदर है, दोनों कौ वेशभूषा भी सुरुचि- 
पूणं है । माधुरी बड़ी होती हई भी बड़ नहीं लगती, बल्कि बातचीत ओर 
व्यवहारमे मीरा की अपेक्षा ज्यादानये संगमे रची इई प्रतीत होती है । 
फिर भी उसमें आत्मविश्वास कम है जौर उसके चेहरे से ही प्रतीत होताहै 
कि उसमें हीनता की भावना है। 

पम्मी तेरह-चौदह बरस की लड़की है । उसका वात करने कांग 
एेसा है, जैसे लाड कर रही हो। बालकटे हैँ ओौर जाधों तक का फ़्राक 
पहनती है । 

दीवानचंद बुजुगं आदमी है । चेहरे से उसकी उम्र का अन्दाजा नहीं 
होता, जो पचास से पैसठ के वीच कुछ भी हो सकती है । दादी के सब बाल 


सफ़ेद हैँ भौर लगता है उसने कई महीने से हजामत नहीं बनवायी । कपडे ` 


भौ काफ़ी मेले है । वाते करते हृए उसकी आंख बार-बार मंद जाती है । 
भोलानाथ दुनियादार आदमी है मौर बड़ी उग्र .के बावजूद चुस्त 
दिखायी देता है । मूच गहरी काली है गौरसाफ़ पता चलता है कि उन्है 
बिज्ञाबसे रगा गया है । वह्‌ उन आदमियों मे है, जो अपने कोकाफ़ी 
महत्त्वपुणं समभते है भौर दूसरों से व्यग्यपुणे ढंग से बात करते हैं । 
महिपत मे वे सब विशेषताएं है, जो एक अमीर घर के नौकर मेँ आम 
तौर पर पायी जाती है। 


मच 
एक नये बने हृए बंगले का पीछे कौ तरफ़ का बरामदा, जिसके आगे 
छोटा-सा लोन है । बरामदेमे दो बड़े-बड़े दरवाजे हँ जो अन्दर कमरों मे 
खुलते है । जव कोई भी दरवाजा खुलता है, तो आगे नीले रंग का फूलदार 
पर्दा दिखायी देता है। दरवाजों ओौर ऊपर क रोशनदानों की बनावट 
बिल्कुल आधुनिक क्रिस्म की है । 
बरामदेकषि लान मे भाने के लिए एक पडी नीचे उतरना पड़ता है । 


लान मे दोनों ओर गमलों की पंक्तियां तरतीववार रखी है जिनमें डेलिया, 
गुलाव, पलाक्स ओौर पापी आदि एूल लगे हैँ । बरामदेके साथु-साथभी 
गमलों की एक पक्ति लगी है। 
एक छतरी लान के बीच में रखी है, जिसके इदं -गिदं ः-सात वंत कौ 
आराम-कुसिर्यां पड़ हैँ । साय दो गोल तिपाशयां ह, जिन पर सुन्दर मेज- 
पोश विचर । दायीं ओर सफ़ेद कपडे से ठकी हुई वड़ मेज है, जिस पर 
चायका सामान लगाया जा रहा है । 


समय 
अप्रेल के महीने में एक दिन बाद दोपहर । 





माधुरी : 


मीरा: 


माधुरी : 


मीरा : 


माधुरी : 


मीरा : 


माघुरी : 


पर्दा उठने पर माधुरी चाय वाली मेज के पास व्यस्त दिखाई 
देती है । मीरा छतरी के पास कुर्सी पर बेटी एक फिल्मी 
पत्रिका के पन्ने उलट रही है । प्यालियों को ठीक-से रखने 
की चेष्टा मेंएक प्याली माधुरी के हाथसे गिरकर टूट 
जाती हे । 
लो एक ओर प्याली टूट गयी 1 
मीरा विना सिर उठाए पत्रिका के पन्ने 
पलटती रहती हे । 
तो क्या हुआ ? प्यालियाँ तो टूटती ही रहती दह । 
जव एक-के-बाद-एक इस तरह प्यालियां टूटती है तो जरूर 
कोई-न-कोई अनिष्ट होता दै । 
मीरा पत्रिका तिपाई पर फककर माधुरी 
की ओर देखती है । 
प्याली टूट गयी, यही अनिष्ट है । बाकी तो मन का वहम 
होता है । 
माधुरी गिरी हई प्याली का एक टुकड़ा 
उठाकेती है । 
साठ रुपये का सेट आया था, तबाह हो गया । ® 
मीरा हल्की-सी जम्हाई लेती है । 
पुरानी चीज तबाह हो, तभी तो नयी आतीहै। नया 
जाएगा । प 
ये टुकड़े उठ्वा दू । (आवाज देकर) महिपत ॥ 


६८ 


मोहन राकेश : एकाकी 


दायीं ओर का दरवाजा खुलता है ओर 
महिपत जल्दी मे आताहै । 


महिपत : जी | 
बरामदे से उतरते हुए ठोकर खाकर 
गिरने लगता है, मगर किसी तरह सम्भल 
जाताहि। 
माधुरी : सम्भल कर नहीं चला जाता? अभी मह के बलभिर 
पड़ता ।.. ये प्याली के टुकड़ यहाँ से साफ़ कर । 
हाथ का टुकड़ा फंक देती है । 
महिपत : एक ओौर प्याली टूट गयी ? 
माधुरी : हाँ। 
महिपत : आज आपके हाथ से बहुत प्यालियाँ टूट रही है । 
माधुरी : तुभसे टुकड़े उठाने के लिए कहा है । बात करने को किसने 
कहा है ? 
महिपत : जी, उठा तो रहा हँ । 
माधुरी : अच्छी तरह देख लेना, कोई टुकड़ा रह्‌ न जाय । 
महिपत दुकड़ बीन कर खड़ा होता है । 
ये टुकड़े फक कर कपड़े बदल ले। अभी मेहमानों के आने 
का वक्त हो रहा है। 
महिपत : जी । 
चला जाताहै। माधुरी मीराके निकट 
आ जाती है 1 
माधुरी : मीरा, आज मेरा मन कुच उखड़ा-उखड़ा-सा है । सिर भी 
@ भारी है। न जाने क्यों ? 
मीरा : थोड़ी देरकुरसीं पर बैठकर आराम कर लो। ठीकहो 
जागी । 
माधुरी कुसी पर बेठ जाती है । 
माधुरी : भिसेज मेहता को चाय के लिए कहकर भने तो मुसीबत 


प्यालियाँ टूटती हैँ ६९ 


मीरा : 


माधुरी : 


मीरा : 


माधुरी : 


मीरा : 


माधुरी : 


मीरा : 


मोललेलीदटै। 
, मीरा पत्रिका पर स्ुककर फिर पन्ने 
पलटने लगती है । 
क्यो ? इसमें घवराने की एेसी क्या बात है ? तुम्हारे यहाँ तो 
रोज किसी-न-किसी की चाय रहती है । 
पर तुम मिसेज मेहता को जानती नहीं हो । वहुत नखरे 
वाली ओौरत है। 
नखरे वाली हैतो क्या हुआ ? तुम्हारी चायभीतोकम 
नखरे की नहीं होती... 
फिर भी उस मौरते का कुछ नहीं कटा जा सकता । 
तुम्हारे सामने मृस्कराती रहेगी आओौर ह्र चीज देखकर 
"हऊ नाइस", "ह व्यूटीपुल' कहती रहेगी । बाद मे दुसरे 
लोगों के सामने तरह-तरह से मजाक उड़ाएगी । 
तुम्हे तो खामाह का कम्प्लेक्स है" दीदी । अपनी अच्छी- 
से-अच्छी चीज पर भी तुम्हँ भरोसा नहीं होता । तुम्हारी 
वह्‌ किंस चीज का मज्ञाक उड़ाएगी ? 
यह्‌ मै नहीं जानती । मने दोनों सेट महिपत से अच्छी तरह 
स्टीम कराये दै । सवेरे लीन की घास भी कटवायी थी । 
ट्टे हुए गमले उवा दिए हैँ । फिर भी उसकी नजर कुछ 
न-कुख दूंढ ही निकालती है । अपने रहन-सहन का उसे 
बहुत गुमान है । 
मीरा पच्निका हाथ में लिए हए पीछे टेक 
लगा ठेती है । 
होने दो। तुम्हारा रहन-सहन किसी से कम नहीं है) 
तुम्हारे जैसा लान किसी का क्याहोगा? मेरा ही दिल 
देखकर ईर्ष्या से भर जातादहै। ` 
जम्हाई छेकर गमलों को तरफ़ देखती है 
ओर सहसा उठ खड़ी होती है 1 


माधुरी : 


मीरा 


माधुरी : 


मीरा : 
माधुरी : 


मीरा : 
माधुरी : 
मीरा : 


माधुरी : 
मीरा : 


मोहन राकेश : एकाकी 


यह्‌ तुम्हारी पापी बहुत खूबसूरत दहै । अभी मंगवायी है? 
पास जाकर पापीके एलो को सहलाने 
लगती हि 

यह्‌ विलायती पापी है। भिसेज राविन्सनके वाग्र से 

भायी है। 


: इतनी खूबसूरत पापी मैने आज तक नहीं देखी । 


माधुरी उठकर उसके निकट चली जाती 


॥ 
मेरे यहाँ तो इसके दो ही पौषे है । मिसेज राविन्सनके 
यहाँ पूरी-की-पूरी रो इस पापीकीदहै। 
हां, सुना है मिसेज राविन्सन को फूलों का बहुत शौक है । 
उसने वाकायदा अपनी नर्सरी बना रखी है । जानती हौ 
उसकी नर्सरी मे कितनी तरह का गुलाब है ? कम-से-कम 
पचास तरह का। बिल्कुल काला ओौर बिल्कुल सफ्रद 
गुलाव तुमने देखा है ? बहुत खूबसूरत होता है । मिसेज 
राविन्सन सैकड़ों रुपया फूलों के बीज मंगवाने पर खच 
करती है । 
यही तो बेचारी कौ लिदगीदहै। एूल लगाने या मिशन 
को दान दे दे। 
टेस्टकौ भी बातहै। घर खूबसूरत हो तो इन्सान को 
अपना आप खूबसूरत लगता है 1 नहीं ? 

फिर आकर कुसा पर बैठ जाती है । 

सीरा गमलों के पास टहलती रहती है । 
तुम्हारा घर किसी से कम खूबसूरत नहीं है । मिसेज 
राबिन्सन के यहां केवल फूल ही फूल है । तुम्हारे जसे पद 
ओर कापट तो नहीं है 1 
लेकिन फिर भी मुं अपना घर अधूरा-सा लगता है । 
तुम जेसी पक्शन चाहती हो, वैसी पर्ंक्शन दुनिया मेँ 


प्यालियाँ टूटतीर्हँ ७१ 


माधुरी : 
मीरा : 


माधुरी : 


मीरा : 


माधुरी : 


मीरा : 


माधुरी : 


मीरा : 


माषुरी : 


पम्मी : 


माधुरी : 
पम्मी : 


माघुरी : 
मीरा 


माधुरी : 


कहीं मिलती है, जीजी ? 
मे खुद नहीं जानती कि मँ क्या चाहती हैं । लेकिन यह्‌ सब 
मुभे अधूरा-अधूरा-सा जरूर लगता है । 
यह केवल काम्प्लेक्स है ओर कुछ नहीं । मिस्टर ओौर 
मिसेज मेहता को किस समय आना है ? साढे पांच वजे न ? 
ओर पाँच दसहो गयेरहै। 
अभीर्पांच दसदहीतोहुएर्है। तुम इतना नवस हो जाती 
हो कि वस...1 
नर्वस? हाँ मीरा, मै इस समय जरूर नर्व॑स हं । आज 
सुबह से मेरे हाथ से प्यालियां टूट रही है । 
तो क्या हुआ ? हर आदमी के हाथ से प्यालियां टूटती है । 
हुआ कुछ नहीं...मगर. --कुछ हो तो सकता है । 
क्या हो सकता है ? 
क्या पता? कुच भी हो सकता है । 
बायीं ओर का दरवाजा खुलता हं ओौर 
पम्मी बरामदे से उछलकर उनके पास 
आ जाती हं । 
ममी, वे उधर आये है, वे.-.1 
माधुरी सहसा उठकर खड़ी हो जाती हं । 
मिस्टर ओर मिसेज मेहता आ गये ? 
नहीं ममी, मिस्टर ओर मिसेज. मेहता नहीं आये। वे 
आये ह. .स्यालकोट वाले मौसा जी । 
माधुरी परेशान हो उठती हे । 
दीवानचंद ?...मीरा, मै तुमसे क्या कह रही थी ? 


: क्या? 


किमेरे हाय से प्यालियां टूट रही हँ तो जरूर कुछ-न-कुछ 
होगा । 


: जीजा दीवानचंद के आने मे एेसी कौन-सी बात है, दीदी ? 


, माघुरी : 


माधुरी : 


मीरा : 


माधुरी 


मीरा 


माधुरी : 


मीरा: 
माधुरी : 


पम्मी : 


पम्मी : 


माधुरी : 
पम्मी : 
माधुरी : 


पम्मी 


मोहन राकेश : एकोकी 


कभी-कभारवे हमारे यहां भी इसी तरह चक्कर लगा 
जाते हैँ। 

वह॒ तो ठीक है। लेकिन ये जब भीञतेरहैँतो मुफेन 
जाने कंसा-कंसा लगता है । 

कंसा लगतादहै ? 


: न जाने कंसा ? इन्हे देखकर मुभ एक धिनौनी-सी सिह॒रन 


होती है। 


: तो उसमे क्या है ? इनकी चाल-ढाल ओौर पहरावा ही 


एसा है । 

ये जसे उन गजरे हुए दिनों की छाया हैँ ।...आज मिस्टर 

ओर मिसेज मेहता की पार्टी है, ओौर ये बेवक्त यहाँ पहुंचे 

है । वे लोग इन्हे यहाँ देख ले, तो क्या सोचेगे 

तुम इन्हे उनके आने से पहले ही विदा कर दो । 

इन्हँ विदा होने-होने मे एक घन्टा लगता है । अभी तो आये 

ही है । पम्मी, कपडे-अपड़ कुछ ठीक पहने हुए ह या उसी 

तरह्‌...? 

वही कपड़े जो हमेशा पहनकर आते हैँ । मैला चीकट 

तहमद, ऊपर वैसी ही कमीज ओौर गले मे लाल अंगोछा । 
माधुरी के चेहरे पर परेशानी कौ रेलाए 
गहरी हो जाती हैँ । 

बतामो मँ क्या करूं ? राधा दीदी के नाते से इन्टैँ वर्दाश्त 

करना पड़ता है, लेकिन ये हैँ कि बस, . 1 

आज माथे पर गेरू का तिलक भी लगाये हँ । कहते हं 

चितपुरनी होकर आ रहै हैँ । 

ङ़ाइग रूम मे बैठे? 

नये सोफ़े पर पालथी मार कर वैठे है । 

तुभ कुछ दिया-विया तो नहीं ? 


: मु पास बुला रहे थे, लेकिन मेँ गयी नहीं । मुभ उलके 


प्यालियां टूटती हैँ ७३ 


माधुरी : 


पम्मी 


माधुरी : 


पम्मी : 


माधुरी : 


मीरा : 


माधुरी : 
मीरा : 


कपड़ों से बदन्रु आती है । 

बड़ी मसीवतहै। एक वार इनकी वातो का सिलसिला 
आरम्भ हो जाय, तो.फिर समाप्त ही नहीं होता । हमेशा 
वही बातं--बीवी, स्यालकोट के दिन होते तो यह्‌ होता, 
वह होता । दीवानचंद आज भी शाह्‌ दीवानचंद होता । 
दीवानचंद की हवेली खडी होती ।.. .दीदी चली गयी, 
लड़की पाकिस्तान में रह गयी, मगर ये मैले-चीकट शाह्‌ 
यहाँ पहुंच गये । 


: ममी, से आदमी को घर में नहीं आने देना चाहिए । 


देखो कितना बुरा लगता है । 

अव यह जवर्दस्ती का रिश्ता है। किसी दिन दो-चार 
गुलावजामुन ले आएंगे । किसी दिन खट्टे चनों का कुल्लढ़्‌ 
भर लाएंगे । ओौर जाते हृए एक मैला पुराना रूपये का 
नोट पम्मी के हाथमे दे जाएेगे। चार पैसे की चीज 
लाएंगे ओर मेरे कारपेट अपने जूते से खराव कर जाएँगे । 
पम्मी, आज फिर कोई स्यालकोट का किस्सा सुना 
रहे? 

नहीं, आज पापा को वितपुरती की यात्राका हाल सुना 
रहे है । 

इनकी वितपुरनी की यात्रा हो गई, ओर मिसेज मेहता 
दस जगह मेरा मजाक उडाती फिरेगी 1 कितने इन्संसिटिव 
लोग होते हैँ ।...मीरा, तुम वहां फूल सूंष रही हो, मुभे 
बताओ मँ क्या करं ? 

दीदी, मेरा इस पापी को देख-देखकर दिल नहीं भरता । 
शरारती बच्चों कौ तरह मुंह खोलकर हँसते हुए ये एल 
सचमुच बेहद खूबसूरत हैं । 

मगर सुभे बताओ मेँ इस समय क्या करं ? 

पम्मी से कहो, अपने पापा के कान मे जाकर कहे कि 


७४ 


माधुरी : 


पस्मी : 


दीवानचंद : 


माधुरी : 


मीरा : 
दीवानचंद : 


दीवानचंद : 


माघुरी : 


मोहन राकेश : एकांकी 


उन्हें जल्दी से विदा कर दे। 

जसे वे इतने से ही विदा हो जाएँगे | 
पम्मी उसका हाथ दबाकर आंख से संकेत 
करती है 1 

ममी! वेदघरहीआ रहे है।: 
दूरसे ही दीवानचंद के बोलने की 
आवाज सुनायी देने लगती है । बायीं 
ओर का दरवाजा खुलता है ओर 
दीवानचंद तथा भोलानाथ निकलकर 
बरामदेमे आजाते हैँ । भोलानाय के 
चेहरे का भाव एसा है, जंसे व्यथं कौ 
मुसीबत ढो रहे हों, यद्यपि ओं पर 
हल्की-सौ मुस्कराहट भी है । दोनो 
बरामदेसे लन में आ जाते है । 

उससे आगे तीन कोस की या्राहै। मगर सच पचो तो 

चलते हुए पता ठी नदी चलता कि रास्ता तीन कोस दै, करि 

एक कोस दै, कि है ही नहीं । प्रेम से कीर्तनं करते भौर 

माता की जय बुलाते हुए पंच गये--“जय माता कौ" । 

आइए, जीजा जी 1 

नमस्ते, जीजा जी । 

अच्छा, मीरा बीबी भी यहाँ है ? वाह्‌-वाह । 

पम्मी मुंह बनाये हए अन्दर चली जाती 
तं । 

वैठो, माधुरी वीवी । वटो, बेठो 1. मैने सोचा कि बर्ह 

दिन हो गये पस्मी से मिले हुए, जाकर मिल आङ । पम्मी 

बेटी ! . .-अरे अन्दर भाग गयी ? ...पम्मो । 

जाप बैटिए,जीजा जी । पम्मी अभी आ जाएगी 1...“ 

आप चाय-वाय पि्येगे ? 


प्यालियां टूटती हैँ ७५ 


मोलानाथ : 


मीरा 


भोलानाथ : 


दीवानचंद : 


भोलानाथ : 


माधुरी 


भोलानाथ : 


माधुरी 


दीवानचंद : 


दीवानचंद : 


मीरा 


अयेदहँतो पि्येगे ही । कभी-कभार तो वेचारे आते है । 


: जीजाजी का शरीर अब पहले से बहुत विरघ हो गया 


है । इन्दं जाने-आने मेँ काफी कष्ट होता होगा । 
ये चितपुरनी कौ पैदल यात्रा कर अये हँ ओौर तुम कहती 
हो, इन्हे आने-जाने में कण्ट होता होगा । मै तो समभता 
ह कि इनकी सेहत पहले से अच्छी हो गयी है । 
सेहत-वेहत अव क्या अच्छी होगी, बाबर भोलानाथ ?लेकिन 
भम अव इसकी पर्वाह नहीं करता । न जाने कितनी घडी कीं 
माया है ? रह्‌ गयी तो आठ-दस साल रह गयी, न रही तो 
इस घडी का भी भरोसा नहीं । 
अभी आपकी आयु बहुत लम्बी है । बीस-पच्चीस साल तों 
कम से कम समकिए्‌। मुभे तो भाप अव स्यालकोट से 
ज्यादा तंदुरुस्त दिखाई देते है । 

माधुरी भौर परेशान हो जाती है) 


: आप स्यालकोट कौ बातें क्यों उठा रहे हैँ ? 


ये आये है तो क्या स्यालकोट की बाते नहीं होगी ? 
हसता है । 


: छोडिए भी मेरे दिल को दुःख होता है 1. .इनके दिल को 


भी दुःख होता है। 
दुःखतो होता ही दै, वीबी। मगर बैठ जायें, सव लोग 
खड ही क्यो हैँ ? 
एक कुसो पर बेठ जाता हं । ओर सब भी 
एक-एक करके बैठते हे । 
स्यालकोट की वाते स्यालकोट के साथ ही रह्‌ गयीं । कहाँ 
दीवानचंद की भरी-परी हवेली ओौर कहां ये आज के 


" दिन... 1 
: उन दिनों की बातों को छोड्एि, उन्हँ सोचने मे अव क्या 


रखा है ? 


७६ 


हरी वानचंद 


मीरा 


दीवानचंद : 


मीरा: 


माधुरी 
मीरा 


माघुरी 


-दीवानचंद : 


मोहन राकेश : एकांकी 


दीवानचंद ठंडी सस लेता हे । 


: छोड दिया, मीरा बीवी अबतो बस उन दिनों की वातं 


ही बातेंहै। अबन हाथ-पैर चलते हैँओरन आंखों 
ठीके सूुभताहै। कमी हाथ गमे जला लेता, कभी 
उंगली चाकरूसेकाटलेताहूं। 


: आप सौ-सौ काम-घधे भी तो करते रहते हैँ । अवतो | 


आपको सब काम-धंधे छोडकर घर पर आराम करना 
चाहिए] 
काम-घंधा न कं, बीबी, तो खाऊंगा कहां से? पेटको 
भीतो पालना है) कभी शाह्‌ दीवानचंदसोनेका था, 
आज मिदरीका भी नहीं। 
अंगो से माथे ओौर गले का पसीना 
पोता हे । 
सवा पाँचहो चुकेदैं। 


: आइ एम फीलिग अपसेट 
: डोन्ट वी नवस । 
दीवानचंद : 


मेरे दिल को यही देखकर ठंड पड़ती है कि तुम लोग, भेर 
बच्चे, अव अच्छी तरह से हो । यहाँ आकर भोलानाथ ने 
नये सिरे से सव कुछ वनाया-किया है । तुम लोगों ने सिर 
ढकने के लिए यह्‌ छत खडी कर ली, मेरे लिए यही 
सोना है । 


: जीजा जी, जो कुच हो रहा है, आपके आशीर्वाद से ही 


हो रहा है । इन्होने किसी तरह अपनी जान मारकर यह 
छोटा-सा घर बना लिया है । 

यही बड़ी बात है । देखकर मेरा कलेजा ठंडा होता है 1... 
मीरा बीबी, लोग तो उरः से आकर यहाँ दर-बदर हो 
गये, भीख तक मांगने लगे । मै हाथ की मेहनत करकै पेट 


प्यालियां टूटती 


मीरा 


दीवानचंद : 


माधुरी : 


मीश 


दीवानचंद : 


मीरा: 
माधुरी : 


भोलानाथ : 
माधुरी : 


दीवानचंद : 


री है ७७ 
पाल लेता हूं, यही क्या कमै ? इसी में समभ लो अपनी 
इज्जत बनी हई है । 

: आप अपने साथ वहाँ से कच नहीं लाये थे ? 
जो कुछ ला सकता था, ले आया था--वस ये चार-्पांच 
जानें... 
मीरा, तुम भी जानुक कर पुराने किस्से छेड रही हो । 
: मँतोवेसे ही पु रही थी । सारी । 
थोड़ा-सा रुपया-पेसा जिस गांठ मे लाया था, वहु गाँठ-की 
गाँठ मैने लाहौर के अडडे पर हवाई जहाज वालों को दे 
दी। भने कहाकिमेरीये चार-्पांच जाने है, इन्हे किसी 
तरह दिल्ली पहुंचा दो । पस्मी तव मेरी शुक्ला जितनी 
ही बड़ी थी । निक्कूु शायद आठ-दससालकाहोगा। ये 
लोग यहाँ पहुंच गये, तो मने समा कि मेरा सव~क 
पहुंच गया । 

इट्स गैटिग लेट । 

व्हृट कंन आई ड्‌ एबाउट इट ? 

भोलानाथ कंधे हिलाकर उठ खडा होता है । 
मै उधर जाकर देखता हँ । शायद वे लोग आ रहे हों । 

आ जाये तो उन्हें डाइंग रूम मे ही विठाइएगा । 

भोलानाथ चला जाता है । 

दीवानचंद पहले सूमथा। सब लोग कहते थे, दीवानचंद 
सूम है । मगर उन दिनों की मारकाट ने इसे भी नसीहत दे 
दी। मगर नसीहत आयी कब ? जब घर-परिवार उजङ़ 
गथा, उसके बाद । मैने कहा दीवानच द, पहले तूने बुराई 
वोई थी, सो तुक बुराई मिली । अव कुच नेकौ बो । जैसे 
तेरे लिए शुक्ला थी बिल्कुल वसे ही निकर ओौर पस्मी है त 
पम्मी गौर शुक्ला तो बिल्कुल एक-सी लगती थीं । क्यं 
माधुरी बीबी ? 


माधुरी 


माधुरी : 

मीरा : 
माधुरी : 
महिपत : 
माधुरी : 


महिपत : 
माधुरी : 


महिपत 
माधुरी 


महिपत : 


महिपत : 
मीरा : 
महिपत : 
मीरा : 
महिपत : 


मोहन राकेश : एकाकी 


: हा-आं...एक-सी ही लगती थीं । 
दीवानचंद : 


अज भी इसे देख लेता हूँ तो मन खिल उठता है ।...अपनी 
शुक्ला ही सामनेआ जातीहै। 
ठंडीरसांस लेताहै। माधुरी चेष्टा करके 
जम्हाई रोकती है । 
हम तो अक्सर उसकी बात किया करते हैँ । कितनी प्यारी 
बच्ची थी | 
"न जाने कौन मरदुद उठा करले गये। अब जाने बेचारी 
कहाँ है, केसी है ! जीजी, सी द टाइम ! 
फाइव ` एटीन |... महिपत । 
महिपत अन्दर से आवाज देता है । 
आया जी ! 
दाये दरवाजे से बाहर आता है । 
चायकापानी खूब गमंहैन? 
जी । 
ओर सब सामान टीकर? 


: जी । 
: टीकोजी नयी वाली निकालना, जो ये कश्मीर से लाए थे। 
अच्छा जी! 
जाने लगता हं । 
: अौर सुन ! 
महिपत स्ककर उसकी ओर देखता है । 
जी | 


जल्दी से चाय की एक प्याली बना ला । एकदम जल्दी । 
एक प्याली ? 


हाहा, एक प्याली । चीनी ज्यादा हो । 
जी । 


कंधे हिलाकर चला जाता है । माधुरी 


प्यालियांँ टूटती हैँ ७९६ 


माधुरी : 


दीवानचंद : 


माधुरी 


दीवानचंद 


कुसो से उठ खड़ी होती है 1 
तुम जीजाजी को चाय पिलाभो, मीरा। मँ उतनी देरमें 
अन्दर जाकर देख लूं कि...1 


क्या बात है, माधुरी बीवी ? कुच उतावली मे दिखाई देती 
हो? 


: नीर्हा..हाँ...कु उतावली ही है । इनके एक दोस्त है, 


आज हमने उन्हें चाय पर बुलाया है। इसीलिए हम 
जरा... । 


: ठीक है। तुम लोग उनकी चाय का इन्तज्राम करो । मेरे 


लिए चाय कौ प्याली रहने दो । हुआ तो बाद में पी लूंगा । 
दीवानचंद का अपना घर है। तुम लोग चाय पी-पिलाकरः 


, खाली हो जाओ, तो.. 1 


माधुरी : 


माधुरी 


भोलानाथ : 
माधुरी : 
दीवानचंद : 


माधुरी मृरकिल से अपनी संक्षलाहट 
दबातीहे। 
नहीं जीजा जी, आप क्या उतनी देर बैठे रहैगे ? हमे... 
अ...उन लोगों को जाने यहाँ कितनी देर लग जाय । आप 
चाय की प्याली पी लीजिए... 
भोलानाथ अन्दर से आता है। माधुरी 
एकदम घबरा जाती है । 


: वे लोग आ गये क्या? 


अभी नहीं आये ।.. -इन्हे अभी चाय नहीं पिलायी ? 
इनकी चाय आ रही है। 

मै आज तुम लोगों के पास एक खास बात के लिए आया 
था। तुम लोग जल्दी मे हो, इसलिए कहता था कि तुम 


"लोग खाली हो जाओ तो ही... 


भोलानाथ : 


भोलानाथ के माथे पर बल पड़ जातेर्हु । 
आपको जो कहना है अभी कहु दीजिए । बाद मे माज 
वक्त नहीं मिलेगा । 
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दीवानचंद 
भोलानाथ 


दीवानचंद 


भोलानाथ : 


माधुरी 


दीवानचंद : 


माधुरी : 
दोवानचंद : 


मीरा 


दीवानचंद : 


दीवानचंद : 


मोहन राकेश : एकांकी 


दीवानचंद हक्का-वक्का-सा उसकी ओर, 
फिर मीरा मौर माधुरी कौ ओर देता 
है । फिर किसी तरह बात कहने के लिए 
तयार होता है । 


: बात यह है, बाबर भोलानाथ, कि देवी ने इस वार मुभपर 


बहुत कृपा कीहै। 


: यह्‌ तो सचमुच खुशी की वात है ।...मगर आप हमारे 


लिए कुं कट्‌ रहे थे । 


: देवी ने मेरी खोयी हुई शुक्ला ममे मिलादीहै। 


शुक्ला ?...यह्‌ केसे हो सकता है ? शुक्ला तो पाकिस्तान 
में रह्‌ गयी थी । 


: चितपुरनी मे वह कंसे पहुंच गयी ? 
मीरा: 


ओर दस साल बाद आपने उसे पहचान. लिया ? तव तो 
वह सिफ्रं चार साल की थी...1 

मेरा मतलब उससे नहीं, एक ओौर लडकी से दै । मेरी 
शुक्ला पम्मी जसी लगती थी न ? यह भी बिल्कुल पम्मी 
जेसी ही लगती है। 

तो आप गोर लड़की की बात कर रहे दँ ? 

नहीं माधुरी बीबी, मुके वह्‌ गौर नहीं लगती । सुरत-शक्ल 
से, चाल-ढाल से मुभे वह बिल्कूल अपनी शुक्ला ओौर 
पम्मी जेसी ही नजर माती है । 


: वेचारी पम्मी को रहने दीजिए । उसका नाम क्यों खाम- 


खाह साथ लेते? 
पम्मी भी तो मेरी अपनी बच्ची है, मीरा बीबी ।..मै तो 
तुम्हे भौ अपनी बच्ची की तरह मानता हँ, चाहे तुप 
कितनी ही बड़ी हो गयी हो । ।ओ 
हल्को बुजुगनिा हंसौ हसता है । 
वरहा देवी के मन्दिर के बाहर मैने इस लड़की को देखा । 


प्यालियां टूटती हैँ ८१ 


भोलानाथ : 


दीवानचंद : 


भोलानाथ : 


दीवानचंद : 


भोलानाथ : 


माधुरी : 


भोलाताथ : 


यह वहाँ यातियों से पसा-पेसा माग रही थी । 
तो किसी भील मांगने वाली लड़क कौ वात है । इस तरह 
की संकड़ों भिखारिनें वहाँ जाती हैँ । 
मने जौर सैकड़ों को नही, बस इसी एक को देखा । इसके 
कपड़े फटकर तार-तार हो रहे थे। शरीर कपड़ों में चिप 
नहीं रहा था । ओौरर्मैने देवा करि वहाँ एेसे नेकवख्त भी 
है, जो इसकी तरफ़ भूखी आंखों से देखते हैँ.. .1 
भोलानाय क्षुञ्लला उठता है । 
खैर, उस लड़की कौ बात छोडिए । यह्‌ वताइए कि आप 
मुभसे क्या कहना चाहते हैँ । 
मै वही बात कह रहा हँ, बाबु भोलानाथ । मँ उस लडकी 
को वहां से अपनेसाथने भाया हु... 
माधुरी क्षटका खायो-सी कुसी पर बैठ 
जाती ह । भोलानाथ घूमकर मौराकी 
कुर्सी के पास आ जाता है। 
तो आप उस भिखारिन लड़की को साथ घर ले आये है । 
,..सूव ! 
जीजा जी, आपको हम लोगोंकी इक्जत का तोकुछ् 
ख्याल करना चाहिए । इस तरह्‌ एक भिखारिन को घर 
लाकर...1 
जसे आवेश मं उसे आगे शब्द नहीं मिलते । 
भोलानाथ मीरा कौ कुसं की बाहु पर 
वेठ जाता हं । 
अच्छा ही है। इन्दं किसी के साथ को जरूरत भी थी । भव 
इनका दिल लगा रहेगा । आदमी के लिए अकेले जिन्दगी 
काटना बहुत मुश्किल होता है । 
सीरा अथंपुणं दृष्टि से माधुरी कीओर 
देखती ह । 
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मीरा: 


माधुरी 


मह्पित : 
दीवानचंद : 


माधुरी : 
भोलानाथ : 


, दीवानचंद : 


भोलानाथ : 
दीवानचंद : 


माधुरी 


दीवानचंद : 


मोहन राकेश : एकक 


पांच वाईस हो गए । 
माधुरी फिर कुर्सी से उठ जातीह। 


: पाच वाईस हो गये । ओौर महिपत अभी चायकी प्याली 


लेकर नहीं आया 1... महिपत ! 

(अन्दरसे) जी, आया । 

नौकरको मनाही करदो, माधुरी बीवी । तुम्हारे मेहमान 
आने वाले हैँ । 

जी नहीं, अभी ले आता है । मगर आप... 

हाँ, तो आप कह रहेये किआप उस लड़कीको धरले 
भाये हैं । 

हाँ, उसेसाथ घरने आया हूँ । वह्‌ हमारे जैसे अच्छे 
खानदान की ही लड़की है । मगर उसके मा-वाप 
पाकिस्तान में मारे गये थे । भने अपने से कहा कि 
दीवानचंद, जिस लडकी केलिए तु इतना व्याकुल था 
समभःले आज वह तुभे मिल गथी है । भने तभी मन में 
तय कर लिया कि इसे पास रखकर अपने दिल की सब 
हसरतें पूरी करूंगा । इसे पठाञगा, इसका व्याह करूंगा । 
इससे मु अपनी जिदगी भी इस तरह्‌ बेकार नहीं लगेगी । 
तो आप उस भिखारिन का व्याह भी रचाएगे..-खूब 1 
अब उसे भिखारिन क्यो कहते हो, बाबर भोलानाथ ? भव 
तो वहु मेरी लडकी है । 


: जो जगह-जगह जाकर पसा-वैसा मांगती रही है, उसे आप 


अपनी लडकी कैसे कहते है ? जाने कहाँ-कहाँं किस-किस 
के पास वह्‌ रही है भौर कया-क्या उसके साथ हभ है ! 
ठेसी लड़की को वेटी बनाकर आप उसका व्याह करेगे ? 

म सव जानता ह, माधुरी बीबी । पर मेरी शुक्ला के साथ 
भी तो क्या-क्या बीती होगी ? वह आज मुं मिल जाती 


प्यालियां टूटती है = 


मीरा 


दीवानचंद : 
भोलानाथ : 
दीवानचंद : 


भोलानाथ : 
: अव उसे भिखारिन क्यों कहते हो, वारु भोलानाथ ?मैँ उसे 


दीवानचंद 


माधुरी 


दीवानचंद : 


मीरा : 


मीरा : 


तो उसे टुकरा देता ? ओौर इस लडकी को मँ न मिलता, 
इसका बाप मिल जाता... .वहु इसे छोड देता ? 


: लेकिन आप उसे पढ़ाएंगे, उसक्रा व्याह करेगे, तो उसके 


लिए पैसे-पसे की जरूरत नहीं पड़ेगी ? आप तो कह्‌ रहे 
थे कि आपके पास कुं भी नहीं है । 
आज मै इसीलिए बादर भोलानाथ के पास आया है । 
मेरे पास? 
बाब्रु मोलानाथ, पम्मी को आज तक ने अपनी शुक्ला की 
तरह समभा दै । मुभे विश्वास हैकितुम आज मेरी इस 
लडकी को पम्मी की जगह मानोगे मौर मेरी थोड़ी मदद 
कर दोगे। 

भोलानाथ गुस्ते मे खडा हो जाता ह । 
आप उस भिखारिन को मेरी लड़की से मिला रहे हँ ? 


अपनी लडकी मानकर घर लाया हं । अब वह्‌ मेरी लड़की 
दै । मै तुम्हें बता नहीं सकता कि शुक्ला को लेकर आज 
भी मेरे दिल में कितनी-कितनी साधे उठ्ती है...। 


: शुक्ला होती तो आपकी सव सारथे पूरी होतीं । किसी ओर 


कौ लड़की लेकर थोड़े ही वे पुरी होगी ? 
माधुरी वीवी, मे इस लड़की को अब अपनी शुक्ला ही 
समभता ह, तुम मेरौ यह्‌ बात क्यों नहीं समक पाती हो ? 
महिपत प्याली लिए हुए चाय को चम्मच 
से हिलाता हुमा आता है । 
चाय आ गयी । 
चाय कौ प्यालो महिपत से ठेकर 
दीवानचंद की जर बढ़ा देती है । 
जीजाजी, चायने लीजिए। साथ कु खाने को भी 
लीजिएगा ? 


ठट 


दीवानचंद 


माधुरी : 


मीरा : 


दीवानचंद : 


माधुरी : 


मीरा : 


दीत्रानचंर ; 


मोहन राकेश : एकाकी 


: नहीं, खानेको कुछ नहीं । दातिणेसेहो गधे कि कुकु 


खाया ही नहीं जाता। एेसे चाय मी नहींपीता। कभी 
तुम्हारे घर आँ या यहाँ आङं-तभी एकाध प्यालीपी 
लेता है । 
चाय का घंट भरता है, परन्तु ओंठ जल 
जानेसे प्याली छलक जातौ है। ओने 
पर ज्बान फरताहै भौर चायको क 
मारकर ठन्डी करने लगता है । माधुरी 
व्यस्तता ओर चिन्तासे घड़ीकी ओर 
देखतौ है । 
वे लोग भव चार-छः भिनटमें आ ही जाएँगे । 
परेशानी से ओंठ काटकर मीराकौओर 
देखती है । 
मिसेज मेहता इज वेरी पंक्चुभल । 
जीजा जी, आप जल्दी सेचायपी लीजिए ओर...मेरा 
मतलब है किजो मेहमान आ रहै, वे जरा भौर तरह 
के हैँ। आपको भी उन लोगों मे बैठकर बुरा लगेगा। 
इसलिए...1 
हाहा, बस जाही रहाह। मुेपताहै, एसे कपड़ों से 
मेहमान मे बुरा लगता है । 
चाय सांसर में डालकर पीने लगता है । 
(मोरा से) इदस हां रीबल । 
जीजा जी, इस तरह चाय पी जती है, सांषर में 
डालकर...? 
दीवानचंद फूंक मारकर जल्दी-जल्दी 
घूट भरता है । 
इक्त तरह जल्दी पौ जाती है, मीरा बीवी । नहीं तो ठंडी 
होने मे देर लगती है 1 


प्यालियां टूटती हैँ ८५ 


माधुरी : 


मीरा 
भौलानाथ 


दीवानचंद : 


भोलानाथ : 


दीवानचंद 


माधुरी : 


मीरा : 


भोलानाथ : 


दीवानचंद : 


भोलानाथ : 


(मीरा से) सपोज दे कम जस्ट नाउ । 
मीराकुसीं कौ पीठसेटेक लगालेती है। 


: ओन्ली गांड कन हेल्प ! 
: अच्छा तो मुं इजाजत दीजिए । 


भोलानाथ घड़ी देखता है, फिर फीता 
कलाई में घुमाने लगता है । 


मेहमान अव भाने ही वाले हैँ । इस समय मुभे उधर बैठना 


चाहिए । 
दीवानचंद आधौ पौ हुई प्यालो तिपाई 
पर रखकर अगो से ओंठ पोता हुभा 
खडाहो जाता है। 

मुभे बस जरा-सी वात ही कहूनी है। 
भोलानाय बेसब्रीसे कुसी को पीठ को 
पकड़ लेता है । 

तोजो भी कहना है, जल्दी से कहु डलिए। इधर-उधर 

की वातं फिर हो जाएगी । 


: मँ ज्यादा नहीं कहता। तुम आज मुभे हजार-पांच सौ 


रुपया भी कजं दे दो तो मँ एक छोटी-मोटी दुकान सोल 
लूंगा भौर...1 

जीजा जी, आप इस उस्र में दुकान खोलेगे ? 

जवकरि आपसे ठीक से चला भी नहीं जाता ? 

लेकिन उसके लिए हजार-भआठ सौ रूपया कहाँसे दे 
सकता हँ ?... आजकल के जमाने में हर आदमी अपना 
गुजारा मुश्किल से करता है । 

तुम जानते हो, बाबर भोलानाथ, कि ओर मेरा कोई नहीं 
है । तुम्हीं एक हो, जिससे मेँ माग सकता हँ । ओर दो-वार 
साल मे तुम्हारा रुपया लौटा भी दूंगा । 

माफ़ कोजिए, मेरे पास रुपया होता तो यै ठे देता । नहीं 


ख 


दीवानचंद 


माधुरी : 


मीरा : 
दीवानचंद : 


माधुरी : 


दीवानचंद 


माधुरी : 
दीवानचंद : 
, प्रसाद... 

माधुरी : 


मोहन राकेश : एकांकी 


होतोक्ांसेदूं ? मेरे मेहमान आ रहे टै, इसलिए अब 
मुं इजाजत दीजिए । फिर कभी मुलाक्रात होगी । 
क्षटके से अन्दर की तरफ़ चला जाता है । 
दीवानचंद टुकराया-सा, याचना कौ 
दृष्टि से माधुरी कौ ओर देखता है । 


: माधुरी बीबी, तुम दीवानचंद को अच्छी तरह जानती 


हो । मँ तुम्हारा रुपया रखूंगा नहीं । तुम मू हजार-आठ 
सौ नही, तो चार-पांच सौ रुपया ही दिलादो। भँ उतने 
पैसोंसेही कु न कुछ काम कर लूंगा । 

जीजाजी, दे सकते तो वे आपको इस तरह मना न करते । 
नहीं दे सकते, तभी तो उनको करना पड़ताहै । आपभी 
सोचें कि इन्कार करते उन्हें कितना बुरा लगा होगा । 

इट इञ आलमोस्ट टाइम । 

माधुरी वीवी, तुम मेरेलिएकुदन करोगीतो मेरेहाय 
बिल्कुल टूट जाएँगे ...मै इस लडकी को कितनी चाहु से 
लाया ह... 

जीजा जी, क्थोकि लोग आने वाले है, इसलि९...अच्ा 
ये बातें अव फिर होंगी । 


: म जा रहा ह, बीबी । 


जेब से एक मेला-पा रुपये का नोट भौर 
एक मिठाई का दोना निकालता है । 

यह क्याहै? 

यह्‌ रुपया पम्मो के लिए ओर यह चितपुरनी का 


जीजा जी, आप हर बार यह सव क्योले आते हँ? ने 
कितनी बार आपसे कहा है कि आप यह सब मत लाया 
करे ? 

दौवानचंद आंखो को बाह से पोंखता है । 
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दीवानचंद 


मीरा 


दीवानचंद : 
माधुरी : 


मीरा: 
दीवानचंद : 


माधुरी : 
दीवानचंद : 


दीवानचंद : 


माधुरी 


: दिल नहीं मानता, वीवी । वेटी से मिलने आता हुं तो 


खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। अव मेरा दिल 
बुरानकरो,रख लो। 


: कीप इट, जीजी । डोट वेस्ट टाइम ओवर इट । 


माधुरी वितृष्णा से दोनों चीजं पकड़ 
लेती है। 
जरापम्मी कोबरुला दो। जाते हए उसके सिर पर हाथ 
फेरद्‌ं। 
पम्मी उधर कहीं होगी | शायद नौकर से चीजे लगवा 
रही हो । 
मै आपकी तरफ़ से उसके सिर पर हाथ फेर दशी । 
अच्छा-अच्छा | सिर पर हाथ फोरना ओौर बहुत-सा 
प्यार देना । 
बरामदे में जाकर बायीं ओर के दरवाच्चे 
को तरफ़ ज्ञाने लगता है । 
इधर से चले जाइए जीजा जी, दुसरे दरवाजे से... 1 
अच्छा-अच्छा | जिधर से कहो, उधर से चला जाता हं । 
दायीं ओर के दरवाज्ञे की तरफ़ चल देता 
है। दरवाज्ञे के पास से मुडकर उनकी 
ओर देखता हि 1 
बीबी, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना । 
चला जाता है। माधुरी कटी-सी कुर्सी 
पर पड़ जाती हे। 


: थक गोंड ! उनके आने से पहले ही ये चले गए । 


पैर तिपाई पर रखती है । तिपाई पर 
रखी हुई प्याली गिरकर टट जाती है । 
मीराकेगछेसे हल्का-सा हंसी का स्वर 
निकलता है । 


एष 


मीरा: 


माधुरी 


मीरा : 
माधुरी : 
मीरा : 


माधुरी .: 


पम्मी 


माधुरी : 


महिपत `: 
: इर आ । यह्‌ ले रपया...ओर यह्‌ बर्फ़री ।...खा लेना । 


माधुरी 


महिपत : 
माधुरी: 
से अन्दर से दोनों एूलदान उठा ला। 


पम्मी : 


मोहन राकेश : एकाकी 


ओौर प्याली टूट गयी ? 


: जव टूटने दो । ग्रह्‌ तो टल गया । मुभे बहुत र लग रहा 


था । अगर मिस्टर ओौर मिसेज मेहता इनके यहाँ होते ही 
आ जाते...1 
अभी पूरे साढे पांच हृए हैँ । 
आज ये एेसे वक्त भा टपके कि वस...। 
अये तोक देही गयेहैँ। एक रुपया ओौर देवी का 
प्रसाद... 
माधुरी जेसे याद अजाने से अपने हाथ 
भें पकड़ हुए रुपये ओर दने को देखती 


॥ 
मै इनकी लायी हुई कोई चीज अपने पास नहीं रखती । 
हमेशा नौकर को दे दिया करती ह । 

पम्मी अन्दर से भागती हुई आती है। 


‡ ममी, मिस्टर ओर मिसेज मेहता आ गए । 


माधुरी उठकर खड़ी हो जाती है । 

आ गए ?...महिपत ) 
महिपत दायीं ओर के दरवान्ते से आता 
हे । 


जी। 


ओर ये प्याली के टुकड़े जल्दी से साफ़ कर । 
ओर प्याली टूट गयी ? 
हाहा, जल्दी कर । कोई टुकड़ा रह न जाए । ओौर जल्दी 


महिपत टुकड़े बीनने लगता है । 
ममी, मिसेज मेहता ने मौसा जी को यहाँ से जाते देख 
लिया है । 


प्यालियां टूटती हैँ 
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माधुरी : देख लियाहै ? 


पम्मी : 


माभुरी 


मीरा : 


माधुरी 


महिपत : 
: कोई टुकड़ा रह्‌ तो नहीं गया ? 


माधुरी 


महिपत : 
माधुरी : 


मीरा : 
माधुरी : 


मीरा : 


माधुरी 


हताश्च भाव से कुसी पर बेड जाती है । 
वै पूं रही थीं कि वह्‌ कौन आदमी था, जो रोता हमा 
तुम्हारी कोटी से बाहर जा रहा था । 


: मँ तुमसे न कहती थी, मीरा, कि कछ-न-कूछ जरूर होगा । 


तिपाई पर कहनियां रखकर दोनों हार्थो 
से सिर पकड़ केती है। 
यह्‌ आरत अव जगह-जगह इस वात की चर्चा करेगी । 
करई-कई तरह्‌ के मतलब निकालेगी... 1 
कोई मतलव नहीं निकालेगी । तुम अव इस वात को दिल 
से निकाल दो...। महिपत, साहव से कटो, मिस्टर मौर 
मिसेज मेहता को इधर ले आयं । 
महिपत टुकड़े बीनकर सौधा होता है । 


: सव टुकड़े बीन लिये ? 


जी । 


जी नहीं ।...उन लोगों कोभेज दू ? 

ठहर जाओ, अभी नहीं । 
उसी तरह सिर पकड़ बेटी रहती है । 
मीरा उठकर उसके कषे पर हाथ रखती 
हे । 

क्या बात है जीजी, तबीयत तो ठीक है? फिरसे तुम 

नवंसहो रही हो? 

मीरा, तुम ओर पम्मी उन लोगों के पास जाकर बैठो । मेँ 

अभी ठीक होकर सब को बुला लेती हैँ । 

बात क्या है, जीजी ? इस तरह नडाल होकर बैठोगी तो 

पार्टी कौ सारी तैयारी बेकार हो जाएगी । 

: मै तुमसे कह रहीं हु मीरा, किम अभी ठीक हुई जाती 
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मीरा 


माधुरी : 


मोहन राकेश : एकांकी 


हं । तुम तव तक पम्मी को लेकर उन लोगों के पास 
चली जाभो 1 


: तो तुम दो मिनिटमें टीक हो जागो । भँ उतनी देर उने 


बात करती हु महिपत, तुम जाकर चीजें ठीक करो। 
पम्मो । 

महिपत दाये दरवाज्ञे से तथा मीरा ओर 

पम्मी बाय दरवाक्ते से चली जाती है। 

माधुरी उसी तरह्‌ बेटी रहती है। 
कितनी मनहूस छाया है इनकी ? यह्‌ छाया मेरे दिमाग 
से निकलती क्यों नहीं ? क्यों ये सव कूच लेकर अते है ! 
क्यों इतना प्यार दिखाते हैँ ? क्यों ठेसी बातें करते दै ? 
मेरे शरीर मे एक धिनौनी सिहरन भर जाती है भौर... 
मुभे. .मुभे अपना आप्‌ भी मनहुस लगने लगता है-- 
वेहदम नहुस । 

हाथो मे मह चिपालेतीहै। 


बहुत बड़ सवाल 


पान्न 


राम भरोसे 
इयाम भरोसे 
शर्मा 

कपुर 
मनोरमा 
संतोष 
गुरप्रीत 
प्रेम प्रकारा 
दीन दयाल 
रमेश 
मोहन 
सत्यपाल 


स्थान 


श्याम भरोसे : 


श्याम भरोसे 


राम भरोसे : 
\ श्याम भरोसे : 


राम भरोसे 


ष्याम भरोसे : 


राम भरोसे : 


: एक स्कूल का कमरा जिसे व्लेक बोडं कोने में हटा कर 


मीटिग के लिए तेय(र कर लिया गया है । मास्टर कौ 
कुरसी-मे् अध्यक्ष के लिए है मौर वच्चो के डेस्क शेष 
सदस्यों के लिए । पीर दीवार पर संसार का बहुत बड़ा 
मानचित्र लटक रहा है । भआने-जाने के लिए दोनों तरफ़ 
दरवात्ते ह । 
परदा उठने पर राम भरोसे ओर श्याम भरोसे उस्कों से 
धूल स्ञाड रहे ह! 
(हाथ रोक कर) राम भरोसे ! 

शा भरोसे बिना सुने घूल क्षाडता रहता 

। 


: ए राम भरोसे ! 


(बिना हाय रोके) क्या है? 
इतनी धूल क्यो उड़ता है ? आहिस्ता से नहीं काडा 
जाता ? रोज-रोज की धूल से फफड़े पहले ही खाये 


हए दहै। 


: तो रोता क्यों है ? जान पाँच बरसमें नहीं जायेगी, 


चार बरस में चली जायेगी 1 

तू अपनी जान चाहे पांच वरस में दे, चाहे एक बरस 
मे । पर मेरी जान अभी रहने दे। 

ससुरी रोज-रोज ये मी्िग होंगी, तो किसको जान 
रहेगी ? आज एक का जन्म-दिवस होकर निकलता है, 
तो कल दुसरे का मरन-दिवस आ जाता है । जनमे-मरे 


[य 


श्याम भरोसे 


शर्मा : 


राम भरोसे : 
शर्मा : 


श्याम भरोसे : 
शर्मा : 


राम भरोसे 


राम भरोसे 


शर्मा : 


इयाम भरोसे 


राम भरोसे 


मोहन राकेश : एकांकी 


ये, धूल खायें राम भरोसे, श्याम भरोसे । (जोर-जोरसे 
ज्ञाता हु) सवेरे निकालो, तो शाम को चली आती 
है । श्याम को निकालो, तो सवेरा नहीं होने देती । 


: आज भी किसी का जन्म-दिवसहै क्या? 
राम भरोसे : 


पता नहीं कौन दिवस है । अपना मरन-दिवस है। 
ढीले-ढाले ढंग से फ़ाइल हाय मे लिए 
शर्मा बाहुर से आता दहै। 

(अपने माप से बडबडाता) अभी तक कोई भी नहीं है 

यहाँ । 

(हाथ रोक कर) कोई भी नहीं है, माने ? 

मानेजो अने वाले थे, उनमें से कोई भी। लोग 

समन्ञतेर्है, मेरे बापके घरका कामहै। जैसे मुभे 

तनख्वाह्‌ मिलती है इसकी । कोई एक आदमी वक्त से 

नहीं आता । 

साहब, आज किसी की साल-गिरह है यहां पर ? 

मेरे कख मारने कौ साल-गिरह है । तुम लोगों से अभी 

तक डस्क साफ़ नहीं हुए ? 


: देख रहे हो, कर ही रहे है । 
शर्मा : 


साढे पांच मीटिग शुरू होनी थी ौर पौने छह बज 
चुकेह। लोग देर से आये, तुम लोगों को तो जगह 
वक्त से तेयार कर देनी चाहिए । 


: एक घड़ी दिला दो साहब !, तब हम वक्त से सब काम 


कर सकते है । हमें क्या मालूम कब पांच बजता है, कव 
साढ पचि। 


स्कूल मे वक्त से घन्टी नहीं बजाते ? 


: सुपरीडंट की डटि सुनकर बजाते ह । घडी तो स्कल 


कौ कब से खराब पड़ी है । 


: आप लोगों के हाथ पर लगी रहती है, फिर भी देर कर 


्‌ 
्‌ 
| 


बहुत बडा सवाल 


श्याम भरोसे : 


राम भरोसे : 
शर्मा 


राम भरोसे 


ष्याम भरोसे : 
शर्मा : 


राम भरोसे 


श्याम भरोस 


| शर्मा : 
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जाते हो 1 हमारी तो कोई बात ही नहीं है । 

ओर जल्दी करद, तो ट पडती है कि जल्दी क्यो 
किया, फिरसे धूल भर गयी । जल्दी न करर, तो डाँट 
पडती है कि जल्दी क्यों नहीं किया, टाइम वरवाद हो 
रहा है। 

कोई जादू तो जानते नहीं । हाथसेकाम करते रहैसो 
कर रहे हैँ । 


: बक-बक मत करो, काम करो 1 अभी कितना काम 


वाकी? 


: क्लास सारी भाड दी है । मास्टर की कुसी 


बाकी दहै। 
जाकर उस कुर्सीौ-मेज्ञ को साफ़ करने 
लगता है । 
लो हो गयी यह्‌ भी । भौर बता दो जो फाड्ना हो। 
ब्लैक बोडं तो नहीं चाहिए ? 
नहीं । पर दोनों आदमी कहीं जाना नहीं । यहीं 
दरवाजे के पास बैठना । पता नहीं किस काम कै लिए 
जरूरत पड़ जाय । 
आगे की उस्क पर बेठने लगता है, पर 
सहसा उठ जाता है 1 
यह्‌ सफाई की है ? देखो कितनी धूल जमी है यहाँ । 
सफाई इस तरह से की जाती है ? 


; क्या पता साहब किस तरह से की जाती दै। किसी 


स्कूल से इस कामकी पढ़ाई तो पढ़े नहीं हँ । 


‡ सुपरीडंट कहता है सीधा फाडन मारो, सो सीधा मार 


देते है । आप कोई ओर तरीका बताओ, तो वसे कर 
देते है। 
नानसंस ! अब जैसा हुजा दै, रहने दो । 


&६ 


¢ 


धः 


श्याम भरो 


शर्मा 


शर्मा 
श्याम भरोसे 


मनोरमा : 


शर्मा : 


मनोरमा 


संतोष : 


मनोरमा : 


मोहन राकेश ; एकाकी 


: रहने दो, तो रहने देते है । 


शर्मा र्माल से सीट साफ़ करके उस्क 
पर बेठ जाता है । 


: जाओ, बाहर बैठो अब । 
श्याम भरोसे : 


क्यो साहव, मीटिंग बरखास्त कव होगी ? 


: क्या पता कव होगी । तुम्हुं क्या करना ठै? 
: कमरे को ताला नहीं लगाना है? ताला लगेगा, तभी 


तो यहाँ से जा पा्येगे। नहीं तो सुपरीडंट कल हमारी 

जान को आयेगा । 
बह ओर राम भरोसे दोनों दायीं तरफ़ 
के दरवान्ते के बाहर जा बैठते हैं । राम- 
भरोसे हाथ पर सुरती मलने लगता है ! 
श्याम भरोते ऊंघने कौ मुद्रा में टेक लगा 
लेता है । मनोरमा, संतोष ओर गुरप्रीत 
उसौ दरवाजे से आती है । राम भरोसे 
आंखे उठाकर चिढ़ हुए भाव से उन्हं आते 
देखता हे । 

क्या बात है, शर्मा ? पहरा क्यो बिठा रखा है बाहर ? 

मीटिगम मार-घाडतो नहीं होने वाली है ? 

(उक्ता हभ) साढे पाच हो गये जाप लोगों के ? 


: अभी कोईभीतो नहीं आया, सिवाय हमारे। 
शर्मा : 


साढ़े छह तक आराम से आथेगे लोग । वक्त की 
पाबन्दी तो सिफ़ं एक आदमी पर है । क्योकि वहं 
कमवस्त सेक्रेटरी है । 

मने इसीलिए अपना नाम 
को सिर-दर्दीं । 

तु न इसीलिए नाम वापस ले लिया था कि शर्मा के 


वापस ले लिया था। मुत 





बहुत बड़ा सवाल 


संतोष : 


मनोरमा : 
संतोष : 


गुरुप्रीत : 


कपुर : 


मनोरमा : 


कपुर : 
मनोरमा : 


कपुर : 


शर्मा : 
: ओर शर्मा को चेयरमेन बना दीजिए । 
: चेयरमैन मत कटिए. -.वह कहिए...क्या होता है 


मनोरमा 
कपुर 


संतोष : 
कपूर 
संतोष : 


कपूर : 


शर्मा : 
कपूर : 


मनोरमा : 


६७ 


खिलाफ़ तुभे तीन वोट भी न भिलते। अवर शर्मा 
इज ग्रेट । 
लगि लिव शर्मा। 
(गुरप्रीत से) तू इतनी गुपचुप क्यों है ? 
शर्मा के सामने यह हमेशा गुपचुप हो जाती है । 
प्लीज । 
कपूर मुस्कराता हुमा बायीं तरफ़ के 
दरवाज्ते से आता है । 
वाह्‌, वाह्‌ । 
वाह्‌, वाह । 
आप किस चीज की दाददेरही रहै? 
आपकी वाहु-वाह्‌ की। 
मतो इस बात पर वाहु-वाहं कर रहा था कि शर्मा 
तीन-तीन लेडीज से धिराहै। सेक्रेटरी होनेकेये मजे 
होते है। 
आज से तुम सेक्रैटरी हो जाओ। 


वह्‌. ..अधि-अक्ष। 
अध्यक्ष । 


: अधि-अक्ष। 


(जोर देकर) अध्यक्ष । 

(जोर देकर) अधि-अक्ष । वह्‌ तुम्हारा अधि-अक्ष अभी 
तक नहीं आया, शर्मा ? 

तुम्दीं कौन वक्त से आ गये हो ? 

दस-बीस मिनट लेट, लेट नहीं होता । ओर फिरर्मै तो 
साधारण सदसिय हं । 

सीधे मेम्बर क्यों नही कह देते ? सदसिय ! 


९८ 
कपूर 


कपूर 


संतोष : 
गुरप्रीत : 
संतोष : 
गुरप्रीत : 


कपुर 


कपूर 


कपुर 


संतोष : 
गुरप्रीत : 


मोहन राकेश : एकांकी 


: वह्‌ लप्जक्याहै वसे? 
मनोरमा : 


सदस्य । 


: सदसिय । 
मनोरमा : 
कपुर : 


(जोर देकर) सदस्य । 

(जोर देकर) सदसिय । मँ पहले ही कहता था इस 
आदमी को चेयरमेन नहीं बनाना चाहिए । आज छरी 
कादिनरहै, वैसे भीठंडरहै, घरमे रजाईमें दुबक कर 
सो रहा होगा । सांरी...घरमें नहीं होगा, वह्‌ होगा 
आज उसके यहाँ... 

किसके यहा ? 

प्लीज | 

नामतो जान लेने दे। 

प्लीज । प्लीज ! प्लीज | 


: गुरप्रीत जी नाम जानती हैँ । 
संतोष : 
गुरप्रीत : 


जानतीहैत्‌ ? 

म इसीलिए आप लोगों की मीिगि मे नहीं आना 
चाहती । यहाँ काम तो कु होता नहीं, बस इसी तरहं 
कौ बाते होती रहती हैँ । 


: गरप्रीत जी की सहली है वह्‌ । 
संतोष : 

कपुर : 
संतोष : 


अच्छा. .-वह्‌ ? 
हाँ, वही । 
यह्‌ कवसे ? 


: कवे ? दोसालसेतोर्म ही जानताहै। 
संतोष : 
कपुर : 


पर वह्‌ तो पहले 

भाप बहुत पुरानी बात कर रही ह, लगता है आप 
शहर मे नहीं रहतीं । 

(गुर्री से) सच बात है यह्‌ ? 

(शर्मा से) मँ जान सकती है, मीटिग कब शुरू होगी 1 


बहुत बड़ा सवाल 


कपुर 


मनोरमा 
कपुर 
राम भरोसे 


कपूर : 
: मँ नहीं पिङ्गा । 


शर्मा 


गुरप्रीत : 
कपुर : 


गुरप्रीत : 
कपूर : 
: शर्मा से भी तो दूसरी बार पूछ लेते । 


मनोरमा 


कृपुर्‌ : 
शर्मा : 
कपुर : 
संतोष : साथ थोड़ी मूंगफली । शर्मा मूंगफली खायेगा ! 
: पचीस पैसे कौ मूंगफली । 


कपूर 


शर्मा : 


राम भरोसे : 
मनोरमा : 


कपुर : 
मनोरमा : 


६६ 


: कमज-कम चेयरमेन तो आ जाय । वयों शर्मा, तव तक 


एक-एक प्याली चाय न पी ली जाय ? ठंड आज वाक्रई 
बहुत है । क्यों मनोरमाजी ? 


: आई डोंट माइन्ड । 
: राम भरोसे। 
: (सुरती फोँक कर) फ़रमाईइए । 


जाकर लाला सेएक सेट चाय ले आ । पाँच प्यालियां । 


मे भी नहीं लगी । 

आपको लेनी चादिए । आपकी तवीयत सुस्त लग 
रहीहै। 

यवस । मुभे इस ववृत जरूरत नहीं है । 

राम भरोसे, आधा सेट ओर तीन प्यालियां । 


क्यों भई शर्मा ? । 
यह मीटिग का वक्त है, चाय पीने का नहीं । 
राम भरोसे। आधा सेट ओर तीन प्यालि्यां । 


चै ठीक छह बजे मीटिगि शुरू करद्गा। तुम लोग 


चाय पीते रहना । 
राम भरोसे सहज भाव से चल कर र्मा 


के पास आ जाता है! 
(श््मा से) पैसे जाप देगेया..- ? 


कपूर साहब देगे । 
कपुर जेब से बट्वा निकालकर देखता है ॥ 


मेरे पास दस का नोट है। 
कोई बात नही, टूट जायेगा । 


कपुर 


गुरप्रीत ; 


संतोष 
कपुर 


शर्मा : 


मनोरमा 
शर्मा 


कपुर : 
संतोष : 


कपुर 


मनोरमा : 
केषूर £ 


शर्मा 


संतोष - 
शर्मा : 
ष्याम भरोसे : 
शर्मां : 
श्याम भरोसे : 
शर्मा : 


मोहन राकेश : एकांकी 


कपुर राम भरोसे को नोट देता है । 


: चेंज गिन कर लाना । 
रामभरोसे : 


(जाते-जाते) जितनी गिनती आती है, उतना गिन कर 
ले आयेंगे । 
मुकं आज मीटिग होती नहीं लगती । 


: मभीतो कोरम ही पुरा नहींहै। 
: क्यो न मीटिग कँसिल करके सव लोग कंटीन में 


चलकर चाय पिये ? 
मीटिग कंसिल नहीं होगी । आज की चुटी तो बरबाद 
हई ही है, फिर एक ओर ची वरवाद करनी पड़गी । 


: सेक्रेटरी के मुह्‌ से एेसी बात अच्छी नहीं लगती । 
: मै तो इसी वक्त त्यागपव्र देने को तैयार हं । आप लोग 


मंजूर कर दीजिए । 
वाहं ! तिआगपतर कंसे दे सकते हो तुम ? 
त्यागपत्र । 


: तिञआगपतर। 
संतोष : 
कपूर : 


(जोर देकर) त्यागपत्र । 

(लोर देकर) तिओआगपतर । तुम तिओआगपतर ॐ दोगे, 
तो दूसरा सेक्रेटरी हमें कटां मिलेगा ? 

हियर-हियर ! सेक्रेटरी शर्मा जिन्दाबाद ! 

सबको तरफ़ से जिन्दाबाद ! 


: श्याम भरोसे | 


सो रहा है वह्‌ । 

(अचे स्वर मे) श्याम भरोसे ! 
चुन रहे ह, साहब ! बोलिए तो । 
तुमसे मैने क्या कहा था ? 

क्या कहा था ? 

बैठने को कटा था। 


बहत बड़ा सवाल 


ष्याम भरोसे : 
शर्मा : 
ष्याम भरोसे : 


शर्मा : 
श्याम भरोसे : 
शर्मा : 
श्याम भरोसे : 
शर्मा :; 
ष्याम भरोसे : 
कपूर : 


शर्मा : 
कपूर : 


मनोरमा : 
संतोष : 


कपूर 


शर्मा : 
: अगर अपमान हो गया होतो मँ माफ़ी मागलेताहं। 


कपूर 


१०१ 

तोहमवेठेही रहै, खड़े तो नही ह। 

लेकिन व ठे-वैठे ॐव रहे हो । 

मानुस हैँ, साहु । रबड़ के पुतरे नहीं है। भा गयी 
होगी ॐव । कामब ताइए । 

राम भरोसे चाय लाने गया है। 

गया है । आपके सामने गया है । 

म भी कह रहा ह, गया है । तुम उसके पीये चले 
जाओ । बोलो, चाय एकदम जल्दी आनी चाहिए । 
(उठता हुमा) बोल देते हैँ पर आयेगा तो पैरो से चल 
कर ही । हमारे जाने से उसके पंख तो उग नहीं आयेंगे । 
(गुस्से से) तो मत जाओ तुम । आने दो उसे, जव भी 
आता है। 

(बेठता हुआ) नहीं जाते । वेसा हुकम हो, तो वेसा । 
एेसा हुकम है, तो एसा । 

क्यो शर्मा, लो ग्रेड में ये लोग नहीं आते ? 

आते है| 

तो इन्दं भी मेम्बर नहीं होना चाहिए? लो ग्रेड 
वकंजं वेत्फरेयर सोसाइटी जंसे हम लोगों की है, वसे 
ही इन लोगों कौ भी है। 

है तो नही, पर होना चाहिए । 
तब राम भरोसे चेयरमेन हो जायेगा, श्याम भरोसे 
सेक्रटरी । 


: फिर चाय लाने कौन जायेगा ? शर्मा ? 


तुम मेरा अपमान कर रहे हो । 


मने तो एक बात कही थी । 
रामभरोसे चाय ओर मंगफली लिए हृए 


आता है । 


१०२ 


मनोरमा : 
: गुरप्रीत जी, आप वनादये चाय । 
: मुभे सवके टेस्ट का पता नहीं है 1 


कपूर 
गुरप्रीत 


कपूर : 
संतोष : 
: सबसे छोटी ओर सबसे... 
: कह दीजिए, कह दीजिए । 
: साँरी मेरा वह्‌ मतलव नहीं था। 


कपूर 
मनोरमा 
कपूर 


मनोरमा 


प्रेम प्रकाण : 
मनोरमा : 

: किंस खुणीमें ? 

: ` आप लोगों के देर से आने की] 


प्रेम प्रकाश 
मनोरमा 


दीन दयाल : 
गुरभ्रीत : 
दीन दयाल : 
गुरप्रीत : 
प्रेम प्रकाश : 
गुरप्रीत : 


मनोरमा : 


कपूर 
मनोरमा 


मोहन 


मोहन राकेश : एकाकी 
लीजिए, चाय आ गयी । 


1 


आपको नहीं है पता ? वनाइए, बनाइए। 
(गुरप्रीतसे) सवसेखोटीतूहीहै। 


गुरभ्रीत चाय बनाने लगती है । प्रेम प्रकाश, 
दीन दयाल बायीं तरफ़ से अते) 


: क्या मौक्रे पर आये हैँ आप लोग । 


चाय ओर मूंगफली ! किसने दावत की है ? 
कपूर साहब ने । 


मै एक प्याली ले सकता हं ? 

(पहली प्याली उसक्तौ तरफ़ बढ़ाकर) लीजिए । 
(प्यालौ लेकर) थैक्स । 

(प्रेम प्रकाज्ञ से) आपभीलेगे ? 

क्यो नहीं ? 

(ष्यालो बहकर) लीजिए । चीनी कम डाली है। अब 
तीसरी प्याली कौन लेगा ? 

कपूर साहब, जिन्होंने चाय मंगवायी है । 


: नहीं, नही, आप लीजिए 
: आप्‌ तकरल्लुफ़ कर रहे हँ । ने लीजिए । 
कपूर : 


तकल्लुफ़ तो आप कर रही हे । 
मोहन दायीं तरफ़ से आता है । 


: मी्टिग शुरू नहीं हुई अभी ? चाय चल रही है ! यहं 





बहुत बड़ा सवाल 


गुरप्रीत 


मोहन : 


दीन दयाल : 
मोहन : 


परेम प्रकाश : 


= 


मोहन : 
संतोष : 
मोहन : 


संतोष : 
मोहन : 


गुरप्रीत : त 
: मुके एेसी बातचीत पर सस्त एतराज है। मै चार्हैगा 


शर्मा 


सोहन : 


शर्मा 


मनोरमा : 
मोहन : 


१०३ 


एक्सदरा प्याली किसके लिए रखी है ? जँ ले सकता 
ह? 


: क्यों नहीं ? 


मोहन प्यालौ उठाकर पीने लगता है । 
खूब गमं चाय है । मेजबान कौन है ? दीन दयाल जी, 
आप? 
म भी तुम्हारी तरह मेहमान हँ । 
तो प्रेम प्रकाशजी कौ तरफ़से है चाय ? प्रेम प्रकाश 
से) धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद ] 
मुभ धन्यवाद क्यों देते हो ? मँ खुद मेहमान हँ । 
हम तीनों मेहुमान हैँ ? तो मेजबान ? 
पसे कपूर साहव के खचं हए हँ । 
पैसे खच कयि, फिर भी खुद नहीं पीरहैएक्या 
बड्प्पनं है । 
बडप्पन तो अपने आप हो गया, जव... 
किसी-किसी मे होता है ठेसा बड़प्पन । हमारी पहचान 
के एक साहव ओर हैँ देसे । णादी-गुदा हैँ । वे अपनी 
पत्नी को खुद सैर करने नहीं ले जाते । दोस्तों को ले 
1 


प्लीज | 


किहम मीट्गिका वातावरण गम्भीर रहते दे । 
मै इसके वाद गम्भीर रहने की प्रतिज्ञा करता ह । 
थोड़ी मूंगफली तो ले सकता हँ न ? 


: तो अव का्य॑वाही आरम्भ कौ जाय... 


बाहर से एक ठहाका सुनाई देता है। 


अभी ओर लोग आ रहे है । 8 
रमेश ओर सत्यपाल ह । एेसी वहशियाना हंसी ओौर 


कपूर ; 
मोहन : 


रमेश 


सत्यपाल 


मनोरमा : 
रमेण : 


कपूर 


कपूर 


शर्मा : 


मोहन राकेश : एकाकी 


कोई हंस ही नहीं सकता । 
देखो, तुमने अभी प्रतिज्ञा की दहै कि... 
साँरी । मगर काईभी कहु दे, यह्‌ हंसी इन्सानो की 
सीह? 
रमेश ओर सत्यपाल बायीं तरफ़ से 
आते हें । 


: किसकी हंसी इन्सानों की-सी नहीं है ? 
मोहन : 


मेरा मतलब आपहीकी हसी से था। लेकिन मँ अपने 
शब्द वापस लेता हं । जाप मूंगफली खाइए । ` 


: यह्‌ जरा-सी मूंगफली आप किस-किस को खिलायेंगे ? 
रमेश : 
शर्मा : 
रमेण : 


ले भीलोअब। शर्मा साहब, आप भी लीजिए) 
(एक दाना ठेकर) तो मीटिग की कायं वाही अव... 
मनोरमा जी, आप परे क्यों खड़ी हैँ? लीजिएन। 
कुल आठ-दस दाने बचे हैँ । 

ये कपूर साहब को दे दीजिए वह बेचारे... 

आप लीजिए, उन्हँ भी देताहं। सापभी लीजिए 
संतोष जी । गरप्रीत जी, आप चिप क्यों रदीहै! 
लीजिए, कुलदो ही दाने बचेरैँ। अरे,दोमेँसेभी 
एक दाना छोड दिया ? लीजिए कपूर साहब । 


: यह तुम ले लो । 
-रमेश : 
: नहीं" तुम्हीं ले लो । 

रमेश : 
दीन दयाल : 


नहीं, आप ले लीजिए । 


नहीं नहींः। जाप ले लीजिए । 
एेसा भी क्या तकल्लुफ है १अप दोनों मत लीजिए । 
ले लेता ह । थेक्स ! 
शर्मा मास्टर की कुर्सी के पासं चला 
जाता है। 
दोस्ती ! 


वहत बड़ा सवाल 


कपूर : 
मोहन : 
रमेश : 
मोहन : 
रमेश : 


मोहन 


मोहन : 
मनोरमा : 
मोहन : 


शर्मा 


सत्यपाल : 
शर्मा : 


कपूर : 
मोहन : 


शर्मा : 


१०१ 


पहले सव लोग वैठ जाये । 

लेडीज फ़न्ट । जेन्टस्‌ वैक । 

क्यो ? एक-एक डेस्क पर एक-एक पेयर कयो नहीं ? 
लेडीज कम हैँ, जेन्टस्‌ ज्यादा है । 

तो दो-दो उस्क जोड लिये जाये जिससे. .. 


: मुभे कोई एतराज नहीं । 
शर्मा : 


मु एतराज है । स्क इतने है कि एक-एक डेस्क पर 
एक-एक जादमी बैठ सकता है । जहँ-जहां वेठना हो 
बैठ जाइए । 
इस सुाव से कौन-कौन सहमत है ? 
हम सव सहमत हैँ । 
आप सव सहमत ह, तव तो कुछ कह्ने को वचता ही 
नहीं । 
एक डेस्क पर वेठ जाताह । ओर लोग 
भी विखर कर बैठ जाते हैं । 


: मै समभता हँ, अव भौर किसी के आने कीञआशा 


नहीं करनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय नहीं आये 
इसलिए आज कौ मीटिग कौ अध्यक्षता कै लिए 
कपूर साहव के नाम का प्रस्ताव करता हूँ । 
म इसका समथेन करता हूं । 
आइए, कपुर साहब । 
कपुर मास्टर की कुर्सी पर जा बेठता है । 
सब लोग ताली बजाते हं । 
(गला साफ़ करके) भाइयो आौर वहनो... 
मेरा एक संशोधन है । बहनो पहले ओर भाइ्यो बाद 
मे होना चाहिए । 
क्या अनुरोध कर सकता हं कि आपं अब गम्भीर 
होकर बैठे ? 


मोहन 


शर्मा : 
रमेश `: 
शर्मा : 
सत्यपाल : 


शर्मा : 
सत्यपाल : 


दीन दयाल 


प्रम प्रकाश 
सत्यपाल 


मोहनं : 


सत्यपाल : 
प्रेम प्रकाश : 


गुरभ्रीत 


मोहन राकेश : एकांकी 


: मै बिलकुल गम्भीर होकर यह्‌ बात कह रहा ह । 
शर्मा : 
रमेश : 


आप बिलकुल गम्भीर होकर नहीं कह रहे । 

आप कंसे कह सक्ते हैँ किये गम्भीर होकर नहीं कह्‌ 

रहे ? सभ्य समाज में हमेशा लेडीज एन्ड जेन्टलमेन 

कहा जाता है, जेन्टलमेन एन्ड लेडीज नहीं । 

अच्छा, अच्छा । मै आपका संशोधन स्वीकार करता 

ह] 

आपका मतलब है, आप मिस्टर. मोहन का संशोधन 
` स्वीकार करते है । 

मेरा मतलब है, मैं मिस्टर मोहन का संशोधन स्वीकार 

करता हँ । बहनो ओौर भाइयो.. . 

म एक वात कह सक्ता हँ ? 

कहिए । 8 

वहनो ओर भाइयो, यह्‌ एक भूढा स्टेटमेंट नहीं है ? 


: बात करने का मुहावरा एेसा है, यार । 
सत्यपाल : 


लेकिन यह्‌ भूठा मृहावरा नहीं है ? क्या शर्मा साहब 
कह सकते हैँ कि जितनी महिलाएं यहाँ बेटी है... 


: अप पसंनल बाते बीच मे नहीं ला सकते । 
: मेँ कोई पर्सनल बात बीच में नहींलारहा। मेरा 


मतलब सिफं इतना है कि हमे इस मुहावरे की जगह 
कोई दूसरा मुहावरा इस्तेमाल करना चादिए जो कि 
लेडीज एन्ड जेन्टलमेन की तरह्‌ न्यूट्‌ूल हो 1 

लेडीज एन्ड जेन्टलमेन की तरह स्टरूल ? ग्रामर ठीक 
है आपकी ? 

मै मुहावरे की बात कर रहा हं । 


सभा मे बेटी हुई सब लेडीज लेडीज नहीं होतीं । 
: दिस इज दू मच। 


~ 


--२ 


वह्‌ मुहावश भी न्यूटन किस तरह से है ? किसी भौ | 


छ 
न 


बहुत वड़ा सवाल 


मनोरमा : 


प्रेम प्रकाश : 


कपुर 
णर्मा : 


दीन दयाल 
कषुर $ 
दीन दयाल 


कपुर 


शर्मा : 


मोहन : 
शर्मा ; 


आप इनडायेरक्टली हमारा अपमान कर रहे है । 
मे सिफ़ इतना कह रहा हँ कि बहनो ओौर भाइयो, यह 
अहावरा उतना ही सही है जितना लेडीज एन्ड 


जेन्टलमेन । इसलिए शर्मा साहब को आगे चलने दिया 
जाय । 


: चलिए शर्मा साहब । 


(फिर गला साफ करके) आप सब जानते हैकिलो 
रेड वक॑जं वेलफ़ेयर सोसाइटी कौ स्थापना किस उहेश्य 
सेकीगयीहै। लगातार बढती महंगाई के इस जमाने 
गे हमारे जैसे सव लोग अपने लिए खान-पान के 
मामूली साधन जुटाने मे भी असमथ है । इसलिए हम 
चाहते हैँ कि हम अपने वर्गके लोगों के वेत्फ़रेयर की 
एेसी स्कीमे सरकार के सामने रखे, ओर उन्हे मनवाने 
के लिए जितना जोर सरकार पर डाल सके, डालें 
जिससे कि...मेरा मतलब है, एेसी स्कीम जोकि. 
जैसे पिली वार सरकार से ज्यादासे स्यादा छोटे 
कर्जोकीर्मांग की गयी थी... 


`: उस मागि का अव तक हअ! भी हैकुछ ? 


यह्‌ सवाल बादमें उठाइएगा । 


: वाद म क्यों? अगर उसी वारे मे अव तक कुच नहीं 


हआ... 


: क्यो शर्मा, हआ है उप्र वारे में कुछ ? 


थोड़ा बहुत हभा है...या नही भी हआ, तो होने की 
भाशा की जा सकती है । फिलहाल हम अपने आज के 
एजेंडा को ध्यान यें रखें । 
आज का एजेडाक्या है ? 
भै उसी पर आ रहा हुं । आज हम सरकार के सामने 
यह ठोस सुफाव रखना चाहते हँ कि,..मेरा मतलब है 


१०८ 


कपूर ; 
शर्मा : 
कपूर : 
रमेण : 
कपूर : 
सत्यपाल : 


कपूर 
दीन दयाल 


प्रेम प्रकाश 


मनोरमा : 
कपूर : 


शमी 


मोहन राकेश : एकाकी 


कि आबादी बढ़ जाने से शहर बी ग्रेडसे एप्रेडहो 
जाति है, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का ता्लुक है... 
कहना चाहिए कि लो ग्रेड वकंलं कौ जिन्दगी लो ग्रेड 
से लोअर ग्रेड होती जाती है, इसलिए हमारे लिषए 
जरूरी है कि...मौर हमें सिं प्रस्ताव ही पास नही 
करना, उसके लिए, उसे मनवाने के लिए, पूरी 
कोणिशभी करनी है कि एक-उद्‌ साल के अन्दर... 
जैसे इतनी कोँलोनीज दहै, उसी तरह एक निम्न- 
स्तर गृहु-निर्माण योजना के अन्तगंत... 

क्या? क्या? 

निम्नस्तर गृह-निर्माण योजना ... 

इसका मतलव ? 

चटिया किस्म के घर बनानेकी स्कीम । 

(अविडइवास के स्वर मे) नही-नही... 

घर बनाने की घटिया किस्म की स्कीम । 


: नहीं-नहीं 1 
: वह स्कीम, जिसके मातहत निचले दजं के घर बनाय 


जाय। 


: निचले दलं के घर तो सारे देशमें ह ही । उनके लिए । 


सरकार की ओौर स्कीम बनाने को क्या जरूरत दै? 
ही मोज हाउसेज फार लो ग्रेड वकंजं । 
आई सी, आई सी] 


: तो कहने का मतलब है कि एसी एक योजना हो 


जिससे...वह्‌ सहकारी योजना भी हो सकती है भौ 
छोटे कर्जा कौ योजना का हिस्सा भी..-एक सु 


थाकि घर नीलाम किये जाये, लेकिन भँ उसके पक्ष 


भे नहीं है.. .क्योकिं नीलामी जो है, वह्‌ समाअवादी | 
नीति नहीं है. ..उसमे बड़ा छोटे को निगल जाता ह 


य 


बंहुतं बड़ा संवालं 


दीन दयाल 
प्रेम प्रकाश 


शर्मा : 


भौर छोटा...वेसे लाटरी भी डाली जा सकती हैषरों 
कौ...पर योजना जोभी हो, एसी होनी चाहिएकि 
उसका लाभ हमारे सव सदस्यों को हो सके । 


: हिियर हियर । 


क्योकि घर एक देसी चीज है जो हर आदमी की 
बुनियादी जरूरत है, उसकी सुख-शान्ति का आधार 
है। आदमी काम करताहै कमाने के लिए । कमाता 
हैआरामपानेकेलिए। ओर सही माने मेआराम 
वह तभी पा सकता है जव उसके पास अपना एक एेसा 
घर हो जिसमें. सर्दी होया गर्मी, दुख हो या सुख... 
एक एेसी जगह जहाँ . जहा ...जहाँ पर वह्‌...उन 
लोगों के साथ...उन लोगों के साथ जो कि उसका 
परिवार है...हम मेसेहर एक का अपना परिवार 
है...उस परिवार के साथ...वह्‌ आदमी...वह्‌ 
आदमी... 

आंखे गुरभरीत के चेहरे पर अटक जाती 

है, जिसे बान जर अटकने लगती है । 
मे हर परिवार कौ वात नहीं कहता. ..कई वार. . कुछ 
परिवारो मे...कछ एसे परिवार भी होते है...जिनमें 
....जिनमे...वह भी होता है...मतलव कलह्‌-क्लेश 
होता है...पर क्यो होता है? उस कलह्-क्लेश के 
कारण...उसके कारण...आदमी के लिए. ..किसी भी 
आदमी के लिए...घर की आवश्यकता. ..जो सुख- 
शान्ति वह चाहता है. ..उसकी आवश्यकता. ...एक 
अदरूनी आवश्यकता. . .जंसे आज ही समाचार था... 
कि एक आदमी ने...अपने पूरे परिवार के साथ. पूरे 
परिवार को उसने जहर दे दिया...ओौर उसके 


रमेश, सत्यपाल 


कपूर : 


शर्मा : 


दीन दयाल : 


शर्मा : 


दीन दयाल : 
शर्मा : 


प्रेम प्रकाश : 
: नहीं, चाय भी नहीं चाहिए । मै जो बात आपके सामने 


शर्मा 


कपूर 


रमेण 


मोहन राकेश : एकांकी 


साथ... .उसके बाद.. .स्वयं भी आत्महत्या करने का 
प्रयत्न किया है... 


: ह्ियर हियर । 


(डस्टर से मेज्ञ ठोकता हुभ) आडं र-आडर ! 
जानने कौ बात यह्‌ है...कि एेसा जब भी होता है... 
जब भी एसा होता है...तो उसके मल में....यदि उसके 
मूल कारणों की खोज की जाय तो...तो पता चलेगा 
कि...कहीं न कहीं. ..अवश्य कहीं न कहीं. ..मौर यह्‌ 
बात किसी के लिए भी सच हो सकती है...कि कहीं 
कटहीं...कुचन कुच एेसा है कि..-हो सकताहै किम 
अपने विषय से थोड़ा भटक गया ह...परन्तु यह्‌ 
इसलिए है कि... .यदि हम सोचना चाहे, तो पता चल 
सकता है कि...वह्‌ कुछ-न-कुख क्या है 1 
जेव से रूमाल निकाल कर साथे का 
पसीना पोता रै । 
शर्मा, पानी पी लो थोडा । राम भरोसे, शर्मा को एक 
गिलास पानी देना । 
मु पानी नहीं चाहिए) 
थोडा पी लो, तरावट आ जायगी । । 
नहीं, नहीं । (राम भरोसे की 'तरफ़) पानी नही 
चाहिए । ॥ 
चाय मंगवा लो । 


रख रहा है... 


: सीधे आज का परस्ताव ही क्यों नहीं पद़देते? जो , 


बात है, वह्‌ सव लोग जानते हैँ । 


: बोल लेने दीजिए उन्हं। अगली मीटिग जाने कब 


होगी । 





बहुत बड़ा सवाल 


सत्यपाल 


रमेश : 


कपुर : 
संतोष : 
कपुर : 
संतोष : 
कपुर : 


दीन दयाल : 
कपुर : 


शर्मा : 


रमेण : 
शर्मां ; 


सत्यपाल : 
शर्मा 
सत्यपाल : 
णर्मां : 
सत्यपाल 
गरप्रीत : 


सत्यपाल 


१११ 


: शर्मा साहब, सीषे उस वात पर जा जाइए, ..जव से 


इंदिरा सरकार वनी है, तव से... 
बल्कि उससे भी आगे से शुरू कीजिए. ..जव से आपने 
सेक्रेटरी पद सम्भाला है, तव से... 
आडर-अाडंर । शर्मा, तुम परस्ताव पद्‌ दो भव । 
क्षमा कौजिए, परस्ताव नही, प्रस्ताव । 
परस्ताव । 
(जोर दे कर) प्रस्ताव । 
(जोर दे कर) परस्ताव । 
पीएञारएएस नहीं, पी आर ए एस, प्रस्ताव । 
जो भी हो वह रेजोल्गुणन की हिन्दी । वह पढ दो 
तुम । 
तोम आपकाअधिक समयन लेकर आपके सामने 
प्रस्ताव पेण कर रहा ह । 
अपनी फाइल खोलता है । फिर उसे आगे 
पीछे पलटने लगता हे । 
प्रस्ताव है...प्रस्ताव था... 
था, मतलब खो गया कहीं ? 
नहीं, इसी फाइल मे है...मतलव इसी फाइलमें था... 
अभी सुबह मैने ङ़ापट बनाया था... 
किसी ओौर फाइलरमे तो नही है? 


: ओर किस फाइल मे हो सकता है ? 


गुरप्रीत जी की फाइल देख लीजिए । उसमे हो शायद । 
(सरत पड़ कर) उनके पास कोई फाइल नहीं है । 


: तो हो सकता है, उनके बटुवे में हो । 


(सूत पड़ कर) इनका प्रस्ताव मेरे बटुवे मे ? आप 
कहना क्या चाहते हैँ ? 


: नाराज होने की बात नहीं । क्योकि प्रस्ताव खो गया 


११२ 


गुरप्रीत : 


रमेश ,; 
गुरभ्रीत : 
रमेण : 


कपुर 


णर्मां : 


सत्यपाल 


प्रेम प्रकाण 
एमा 


प्रेम प्रकाश : 


दीन दयाल : 
: खेल रहे होगे । 
सत्यपाल : 


प्रम प्रकाण 


मोहन राकेश : एकांकौ 


है, इसलिए मैने सोचा किटहो सकता है इधर-उधर 
पड़ा देख कर आपने अपने वदुवे मे सम्भाल लिया हो । 
(उसी तरह सदत) मेरे बटुवे मे एेसी फालतू चीजों के 
लिए जगह नहीं है । 

क्या कहा अपने ? फालतु या पालतू ? 

(ओर भी सख्त) रमेण चोपड़ा ! 

प्रेजेट मिस । 


: आडेर-आडर | 
दीन दयाल : 


शर्मा, फाइलमें नहीं है, तो कहीं न कहीं तो होगा 
ही । एक बार पतलून की जेब मे देख लो । 

पतलून कौ जेवमें कैसेहो सक्ता है ? (दोनों जेबें 
टटोलता ह) घर से चलते समय मैने फाइल में रखा 
था। (जेवों का सामान निकाल कर) पतलून मे सिफं 
रूमाल है ओौर तीस पैसे... 


: सिफं तीस पैसे ? ह्वार पिटी ? 
प्रेम प्रकाश : 
दीन दयाल : 


पतलून मे नहीं है, तो कोट की जेबो मे देख लो । 
कोट कौ जवे सिलीहु्ईदहै। आज ही ङाईक्लीन हो 
कृर आया लगता है । 


: तो, अन्दर कमीज की जेव मे हो शायद ? 
: कमीजमे जेव नहीं है । म जेव वाली कमीज्ञ नहीं 


पहनेता । 

फिरतो एक ही बात हो सकती है । भाग कर घर पर 
देव आओ । शायद बच्चों ने निकाल लिया हो। 
बच्चो को प्रस्ताव का क्या करना है ? 


या वहां मोहल्ले मे पेश कर रहे होगे । हो सकता है, 
अव तक उन्होने पास भी कर दिया हो । 


ब॑हुतं बड़ा सवालं 


कपुर 


११३ 


: आडंर-आडर...मेरा खयाल है शर्मा, तुम जल्दी से नया 


शर्मा ; 
रमेण : 


गरमा : 


सत्यपाल 


ड़ाफ्ट वना लो । 

नया ड़ाफ्ट ? नया ड़ाप्ट बन सक्ता है, लेकिन... 
उसके लिए इन्हं किताव चाहिए वह्‌...वन हंडेड 
प्ट रेजोल्युशंज । 

मै किताव देख कर ङ़ापट नहीं बनाता । 


: ठीक बात है । वरना स्पेलिग कौ इतनी गलतियां नहीं 


कपुर : 


णर्मां : 


कपुर : 


दीन दयाल : 


कपुर 


दीन दयाल : 
कपुर : 


रमेश : 


कपुर 
रमेण 


कपुर ; 
दीन दयाल : 


हो सकतीं । 

तुम साथ के कमरे में चले जाओ, शर्मा ! 

(चुनौती स्वीकारने के स्वर मे) ठीक है । मै अभी नया 

ङाफ्ट वना कर लाता ह । 
फाइल समेट कर दायीं तरफ़ के दरवान्चे 
से चला जाता है । राम भरोसे भं उठा 
कर उसे जाते देखता है, फिर सिर 
हिलाता है । 

(जम्हाई रोक कर) उतनी देर अव क्या करना 

चाहिए ? 

आप बताये । 

आप लोग बताइए । 

जो चेयरमेन की रूलिग हो । 

म काहे का चेयरमैन ह ? चेयरमैन तो भाज आया 

ही नहीं । 

आप अपना वहु भाषण दे दीजिए...असुल कहता है 

कि 


: नहीःनही, बहुत हो चुका वह । बोर हो गये । 
: जपभीबोरहौ गये ? 


मुभे सुद भी तो सुनना पडता है । 
तो मनोरमा जी से कहा जाय, ये गीत सुना दे । 





१९४ 


प्रेम प्रकाश : 
दीन दयाल : 
प्रेम प्रकाश : 


दीन दयाल 
प्रेम प्रकाश 
दीन दयाल 
प्रेम प्रकाश 


रमेश 


सत्यपाल 


रमेश : 
कपुर : 


दीन दयाल : 


कपूर 
प्रम प्रकाश 


सत्यपाल : 


मोहन राकेश : एकाकी 


ये तो मीटिग के अन्त में सुनाती है । 
हाँ हां . ..आज पहले सुना दे । 
(द्बे स्वर में) पहले मोहन से कविते युन लौ जाये । 


: मेँ कहता ह, पहले गीत हो जाने दो। 

: मै कहता ह, पहले कविताएं हो जाने दो । 

: गीतमे देर कम लगती है 1 

: इसीलिए तो कह रहा ह । बाद में कविताओं मे बहुत 


देर लग जाती है। (अचे स्वरमें) मेरा प्रस्तावहैकि 
मनोरमा जी गीत सुनाये । 


: मँ इसका समथेन करता हूँ । 
दीन दयाल : 


मेरा प्रस्ताव है कि मोहन अपनी कविताएं सुनाये । 


: मेँ इसका समर्थन करता हूं । 
संतोष : 


मेरा प्रस्ताव है कि सत्यपाल सव सदस्यों की नक्रले 
सुनाये । 

मै इसका भी समर्थन करता हँ । 

ओर मेरा प्रस्ताव है कि गुरप्रीत जी जिस प्रस्तावकां 
समथन करे, वह्‌ प्रस्ताव मान लिया जाय । 

इसका समथंन कौन करता है । 


: भ खुद ही समथेन भी करता हूं । 
: आप खुद अपने प्रस्ताव का समर्थेन नहीं कर सकते, 


इसलिए आपका प्रस्ताव कंसिल हुआ । 
रमेश ने एक साथ दो-दो प्रस्तावों का समथेन किया 
है, इसलिए वे दोनों प्रस्ताव भी कंसिल हुए । अब 
सिफं दीन दयाल जीका प्रस्ताव रहजाता है किं 
मोहन अपनी कविताएं सुनाये । (मोहन कौ तरफ़ देख 
कर) मोहन । अरे, इसे क्या हु है ? 
सब लोग देखते हैँ कि मोहन आंखं मद 
कर डेस्क की पौठसे टेक लगाये है । 





हुतं बडां संवालं । ११५ 
मोहन ! 
मोहन हडबडा कर आंखे लोलता है। 
मोहन : क्यावातहै ? 
सत्यपाल ; उठ जाभो, तुम्हँ कविताएं सुनानी है । 
मोहन : प्रस्ताव पासहो गया? 
सत्यपाल : वह साथकेकमरेमेंड़ाफ्ट हो रहा है। 
मोहन : कौन ड़फ्ट कर रहा है ? 
सत्यपाल : शर्मा। 
मोहन : तव प्ट हो जाने दो । हो जाय, तो जगा देना। 
सत्यपाल : पर इस बीच दुसरा प्रस्ताव पास हो गया है । 
मोहन : क्था? 
सत्यपाल : कि तव तक तुमसे तुम्हारी कविताएं... 
शर्मा दायीं तरफ़ से आता हे । 
शर्मा : मिल गया । 
कपुर : वहीङ्फ्टजोखोगयाथा? 
शर्मा : हाँ...बाहुर करडेमे था । 
कपुर : कूडेमे? 
शर्मा : आते हृए गिर गया होगा । जमादार ने भाड़ सेक्ूडेमें 
डाल दिया था। 
कपुर : अच्छाहै, मिल गया । वक्त की बचत हो गयी । अब 
तुम जल्दी से इसे पढ़ दो । 
शर्मा पहले वाली जगह पर उसी मुद्रा में 
खड़ा हो जाता है । 
शर्मा : (गला साफ़ करके) प्रस्ताव की रूप रेखा इस प्रकार 
है... (कागज देखता है) हम, लो ग्रेड वकं वेल्फेयर 
सोसाइटी के सव सदस्य... 
संतोष : मुं आपत्ति है । जव प्रस्ताव हिन्दी मे है, तो संस्था 
का नाम भी हिन्दी मे होना चाहिए । 


११६ 


दीन दयाल : 


रमेण 


संतोष 


संतोष 


कपूर 


संतोष 


कपूर : 


प्रेम प्रकाश 
शर्मा 


प्रेम प्रकाश 


शर्मा 


मोहन राकेश : एकाकौ 


मे भी आपत्ति है । जब सब सदस्य यहां उपस्थित 
नहीं है, तो प्रस्ताव मे सव सदस्यों का उल्लेख कंसे 
कियाजासकताहै? 


: मँ पहली आपत्ति का समर्थेन करता हं । 
सत्यपाल : 
कपूर : 


मै दुसरी आपत्ति का समर्थन करता ह । 
आप पहले पूरा ङापट सुन ले । उसके बाद जो संशोदन 
करना हो, करें । 


: संशोदन नहीं, संशोधन । 
कपुर : 
संतोष : 
कपुर : 
: सं...शो...धन। 

कपूर : 
दीन दयाल : 


संशोदन । 
धन धन धन. . .संशोधन 
धन धन धन. . .संशोदन । 


सपो दता) 
डीएएन्‌ नही, डी एच्‌ एएन्‌ । 


: आप पहले पूरा डाफ्ट सुन लें । उसके वाद जो एमेडमेट 


करना हो, करे । 


: परन्तु हिन्दी के प्रस्तावमें संस्थाकानाम अंग्रेजीमे 


हो, यह्‌ राष्टूभाषा का अपमान है । आप इनसे किए, 
पहले नाम हिन्दी मे कर दे। 

क्यों शर्मा, लो रेड वकजं वेत्फ़रेयर सोसाइटी की हिन्दी 
क्यार? 


: निचला दर्जा कामगार हितकारी सभा । 
: यह्‌ गलत है । इसकी असली हिन्दी है निम्नस्तर-कर्म- 


चारी-कल्याण समाज । 


: यह्‌ भी गलत है 1 
शर्मा : 
प्रेम प्रकाश : 


यह्‌ कंसे गलत है ? 
मेरे वाली हिन्दी कंसे गलत है ? 


: बह पुरानी हिन्दी है, इसलिए गलत है । | 


बहुत बड़ा सवाल 


प्रेम प्रकाश : 
शर्मा : 
प्रेम प्रकाश : 
णर्मां : 
प्रेम प्रकाश : 
कपूर 


शर्मा : 


दीन दयाल 


शर्मा 
दीन दयाल 


शर्मा 


रमेण : 


सत्यपाल : 


कपूर 
शर्मा : 


११७ 


यह्‌ मुश्किल हिन्दी है, इसलिए गलत है । 
आप हिन्दी जानते है ? 

आप अंग्रेजी जानते? 

आप लड़ना चाहते हैँ ? 

जी नही...आप... 


: दोस्तो, वक्त बहुत हो रहा है। काम जल्दी होने 


दीजिए, जल्दी करो, शर्मा ! 

मै आपकी दोनों भापत्तियां स्वीकार कर रहा ह । 
(संशोधन करके) तो अव प्रस्ताव इस प्रकार है... 
(काग देखता है)हम, निम्नस्तर-कर्मचारी-कल्याण 
समाज के सब उपस्थितं सदस्य... 


: यह्‌ कसे कहा जा सकता है कि प्रस्ताव सवं-सम्मति से 


पास होगा ? इसलिए सर्वं उपस्थित सदस्यों का उल्लेख 
भी नहीं किया जा सकता । 


: तो आप चाहते हैँ, मै प्रस्ताव पेश न करूं ? 
: मैने यह्‌ कहा है ? ने तो कहा है, शब्द "सव ' बीच में 


नहीं होना चाहिए । 


: मँ जब तक प्रस्ताव पूरा नहीं पड़ लेता, तव तक इसमें 


कोई संशोधन नहीं करूगा । 

यह आप कंसे कह सकते हैँ ? अभी-अभी आपने दो 
संशोधन स्वीकार कयि हैँ 1 । 
ओौर जव दो-दो संशोधन स्वीकार कर सकते है, तो 
तीसरा क्यो नहीं कर सकते ? 


: घडी पर नजर रख कर चलो, शर्मा ! 


तो लीजिए, मेँ तीसरा संशोधन भी स्वीकार कृर लेता 
हं । (कागज देखता है) हम, निस्तस्तर-कमंचारी 
कल्याण समाज के उपस्थित सदस्य बहत तीव्रता से यह्‌ 
अनुभव करते हैँ करि सामाजिक पुननिर्माण कौ सरकारी 





११ 


कपूर 


दीन दयाल : 
शर्मां : 
दीन दयाल : 


शर्मा 


कपूर 


कपूर 


रमेण : 


मोहन राकेश : एकांकी 


नीतियों में हमारे हितों का ठीक से संरक्षण नहीं हो 
पारहाहै। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगंत देश के 
बदलते आधिक ढाच में निम्नस्तर कमंचारियों के लिए 
समुचित निम्नस्तर आवास-व्यवस्था सरकार का एक 
प्रमुख उत्तरदायित्व है । इस उत्तरदायित्व के निर्वाह 
की...निर्वाह्‌ की...एक शब्द मिट गया है. . क्या शब्द 
है ?...निर्वाह की... 


: मिट केसे गया ? 
शर्मा : 
रमेश : 
शर्मा : 
संतोष : 
शर्मा : 


पता नहीं केसे... 

जमादार की भाड़. से मिट गया होगा । 

निर्वाह की. ..निर्वाह्‌ की... .किस उससे ? 

द्ष्टिसे? 

हा, हाँ...दृष्टि से सरकारको चाहिएुकि शीघ्रसे 
शीध्र एक निम्नस्तर-गृह-निर्माण योजना बना कर सव 
एसे कमंचारियों को, जिनकी कि सेवा पांचसालसे 
अधिक की है, छोटी-खोटी किस्तो पर एक-एक धर 
उप उप उप..; 

एक ओर शब्द मिट गया ? 

पूरा नहीं मिटा । घर उप उप उप... 

उपद्रव ? 


: उपद्रव कराने का वीडा...नहीं, यह्‌ नहीं हो सकता । 
संतोष : 
शर्मा : 


उपलब्ध ? 
हां हाँ ..उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाये । 


: इतना ही है या ओर भी है? 
शर्मा : 


है तो ओर भी, पर वह छोडा जा सकता है । 


: जो छोड़ा जा सकता है, उसे छोड दो । तो सज्जनो, 


अब इसका समथेन कौन करता है ? 
समथन काक्या है, मँ समर्थन कर देता ह । (मास्टर 


वहत वडा सवाल 


मोहन : 


कपूर : 
प्रेम प्रकाश : 
दीन दयाल : 
मोहन : 
दीन दयाल : 
मोहन : 
दीन दयाल : 
: आप बताइए । 
दीन दयाल : 
कपूर : 
संतोष : 
मोहन : 
संतोष : 
मोहन : 
संतोष : 
मोहन : 
ल 
मोहन : 
: तो यहाँ शर्मा को जगह पर आ जाओ। 


मोहन 


कपूर 
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कौ कसी के पास आकर) मै इस प्रस्ताव का समर्थन 
करता हैँ । 
र लौट कर अपनी जगह पर चला जाता हे । 

(बेठ-वेठे) मेँ इस प्रस्ताव का विरोध करता ह॥ 
सब लोग घूम कर उसकी तरफ़ देखते 
है 

इसका मतलव है, अभी भौर वक्त लगेगा । 

तुम्हारी नीद कव खुली ! 

तुमने प्रस्ताव सुना भी है ? 

सव सुनाहै, इसीलिए विरोध कर रहाह। 

प्रस्ताव मे कहा क्या गयाहै ? 

क्या कहा गयाहै ? 

तुम बतामो । 


कपूर साहब, आप बताइए इसे । 

मै? मुकेतो हिन्दी सममही नहीं आती । 
प्रस्ताव अपने में बिल्कुल स्पष्ट है । 

क्या स्पष्टहै? 

क्या स्पष्टनहींहै? 

बहुत कुच स्पष्ट नहीं है । 

जसे ? 

जसे... 

तुम्हें ज्यादा कुछ कहना है। 

बहुत कुछ कहना है । 


शर्मा अनमने भाव से नीचे उतर जाता 
है । मोहन उसकी जगह पर आ खड़ा 
होता है 


१२० 


रमेश 


रमेश : 


शर्मा : 


रमेण 


रमेण ; 


कपूर 
मोहन 


कपूर 


मोहन राकेश : एकाकी 


: प्रस्ताव में तीन जगह एक शब्द आया है... .निम्नस्तर । 


इसका अथं है, चूंकि आज हम निम्नस्तर के कर्मचारी 
है, इसलिए जीवन भर हमे निम्नस्तर के ही बने रहना 
है। हमारे लिए आवास-व्यवस्था हो, तो कैसी ? 
निम्नस्तर की । हमारे लिए घर वनाये जायें, तो कंसे ? 
निम्नस्तर के । इसके वाद शायद हम लोग यहु माग 
करे कि हमारे निम्नस्तर वच्चो के लिए निम्नस्तर 
बाल-संरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नस्तर पालनकी 
एक योजना बनायी जाये जिससे हर एसे बच्चे को, 
जिसकी कि उघ्रर्पाच साल से अधिक की है, कम-से- 
कम आधा पाव दुध उपलब्ध हो सके । 


: हियर-हियर ; 
कपूर : 


आपने प्रस्ताव का समर्थन किया है ओौर उसके विरोघ 
मे भी हियर-हियर कर रहे हैँ? 
(पहले की तरह उठ कर ओर मास्टर की कुर्सी के पास 
आ कर) म अपना समथंन वापस लेता हं । 

वापस जा वेठताहेै। 
आप अपना समथंन वापस कंसे ले सकते है ? समर्थन 
कभी वापस नहीं लिया जाता । 


: क्यों नहीं लिया जाता ? 
सत्यपाल : 


जव प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है, तो समर्थेन भी 
वापस लिया जा सकता हे । 

मुभे अब विश्वास हो गया है कि आपका प्रस्ताव गलत 
है । इसलिए मैने अपना समर्थन वापस ले लिया है। 

: ५ (मोहन से) तुम्दे ओौर भी कु कहना है अभी ? 

: बहुत कुं कहना है । 

: (घड़ी देव कर उठता हृ) तो मँ आप लोगों से 


सय न 


थ 


बहुत बड़ा सवाल 


शर्मा : 
कपूर : 
शर्मा : 
कपूर : 
शर्मा : 


शर्मा : 
कपूर : 
शर्मा : 
कपूर : 
शर्मा : 
कपूर : 
शर्मा : 
कपूर : 


शर्मा : 


कपूर : 
: नहीं हो सकता । 


शर्मा 


कपूर : 
: नहीं हो सकता । 


शर्मा 


कपूर : 


१२१ 


इजाजत वचाहगा । मुके एक जगह पहुंचना है 
जरूरी... 

(आगे आ कर) नहीं-नही, कपूर साहव । 

भई, देखो शर्मा... 

नही-नही, कपूर साहब ! 

भई, एेसादहै कि... 

(कपुर को बाह से पकड़ कर कुसा पर विठाता है) 
नही नही, आप नहीं जा सकते । 


: (मिन्नत ओौर शिकायत के स्वर मे) भई, मेरा वहूत 


जरूरी है जाना । 

प्रस्ताव उससे ज्यादा जरूरी है । 
उससे ज्यादा जरूरी नहीं है । 
उससे ज्यादा जरूरी है । 

नहीं है । 


तुम किसी ओरको बना लो चेयरमैन थोड़ी देर के 
लिए। 

आप रुख देख ही रहे हैँ । आप के बरौर यह्‌ प्रस्ताव 
पास नहीं हो सकता । 

क्यों नहीं हो सकता ? 


क्यों नहीं हो सकता ? 
जहां मु पहुंचना है, वहीं बल्कि मनोरमा जी को भी 


पहुंचना है । पू लो इनसे । 
फिर से उठने क वेष्टा करता है । 


१२२ 


शर्मा : 
कपूर : 


मनोरमा : 
कपूर : 
मनोरमा : 
कपूर : 
शर्मा : 
मनोरमा : 
कपूर : 


मनोरमा 
कपूर 
मनोरमा 


कपूर : 


मनोरमा 


शर्मा : 
मोहन & 


शर्मा : 
मोहन : 


मोहन राकेश : एकांकी 


(पिर से उसे विठा कर) तब तो आप ह्रगिज नही जा 
सक्ते । मनोरमा जी का वोट बहत इंपार्टंट है । 
(असहाय भाव से मनोरमा को देखता हुमा) आप 
क्या कहती हैँ ? 
(उससे आंखे बचाती है) मे कुछ नहीं कहती । 
सात वज गया है । 
मुभे आठ से पहले घर पहुंच जाना है । 
(फिरसे उठता है) इसलिए शर्मा... 
(फिर से बिठाता है) नहीं नहीं कपूर साहब ! 
मे यहाँ से सीधी घर जागी । 
सीधी घर जायेगी ? 


: सीधी घर जाऊंगी । 

: तो वह्‌ जहां चलना था? 

: मँ नहीं चल सर्कगी। 
कपूर : 

मनोरमा : 


क्याकह्‌ रही हैँ ? 

मै नहीं चल सकूंगी । आठ से पहले मेरा घर पहुंचना 
जरूरी है । वच्चो को खाना खिलाना है। 

वहु तो साढ़े आठ भी खिलाया जा सकता है । 


: आठ तकवे भी घर लौट आ्ेगे । 
कपूर : 


(निढाल होकर) तब तो...तव तो...खैर, ठीके | 
शर्मा ! तुम प्रस्ताव पास करा लो अपना । (मोहन 
से) बोलिए आप। 

(मोहन से) बोलिए आप। 

सवसे पहले मँ आपका ध्यान इस चीज की ओर 
दिलाना चाहता हूँ कि हमारे अंदर यह्‌ निम्नस्तर की । 
वृत्ति क्या है, क्यों है । ॥ 
विषय से बाहर मत जाइए ॥ 
आप नौचमें मत टोकिए । यह निम्नस्तर की वृति 


बहुत बड़ा सवाल 


कपूर : 
मोहन 


रमेश, सत्यपाल : 
शर्मा : 

मोहन 

शर्मा 

मोहन : 

शर्मा : 

मोहन : 

दीन दयाल 


कपूर 
प्रेम प्रकाश : 
कपूर : 
संतोष : 


कपुर : 


१२२३ 


एक संक्रामक रोग की तरह है, जिसके कीटाणु... 
जिसके क्या ? 


: कीटाणु..-जम्सं... हमारी नस-नस में फैल जाते है 


ओौर रात-दिन दुगने, चौगुने, दसगुने, सौगुने होते जाते 
ह । इनसे आदमी की मह््वारकक्षा मर जाती है, 
कायंशक्ति जवाव दे जाती है, किसी भी चीज को 
लेकर न कट्‌ सकने का साहस उसमे नहीं रह जाता । 
वह्‌ केवल दूसरों का मुंह ताकने ओर हाँ-हां करने की 
एक मशीन में बदल जाता है। जिसका सारा ध्यान 
निम्नस्तर कौ कुच आवश्यकताओं को छोड़ कर ओर 
किसी चीज पर नहीं टिक पाता। परिणाम होताहै 
कुचं निम्नस्तर की मि, कुं निभ्नस्तर के 
प्रस्ताव... 

(डस्क थपकते हैँ) हियर-हियर ! 

यह सुभ गाली है । 


: यह गाली नहीं है । 
: गाली है। 


गाली नहीं है । 


है । 
नहीं है 1 


: मिस्टर चेयरमेन, आप फंसला कीजिए, यह गाली है 


या नहींहै। 


: यहाँ हिन्दी-से-हिन्दी की डिक्शनरी सिल सकती है ? 


डिक्शनरी की क्या जरूरत है ? सन्तोष जी यहाँ है । 
क्यों सन्तोष जी...? 

निम्नस्तर कै दो अथं हैँ । एक न्यून स्तर। दूसरा 
हीन स्तर। 

उन दोनों कै क्या अथं है? 


१२४ 


संतोष : 
कपूर : 
संतोष : 
कपुर : 
मोहन : 
कपूर : 
शर्मा : 
कपूर : 


मोहन : 


मनोरमा : 


मोहन 


गुरप्रीत 


मनोरमा : 


शर्मा : 
कपुर : 


मोहन राकेश : एकाकी 


स्यून स्तरकेभीदो अथं दह। 
माफ़ कीजिए, जितने भी अथं है, उनमें कोई गालीतो 
नहींहै? 
गाली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती । यह्‌ शब्द 
को प्रयोग करने वाले को भावना पर है। 
मिस्टर मोहन, आपकी भावना गाली देने की थी ? 
विल्करुल नहीं । 
तो आगे चलिए (शर्मा से) इन्होने गाली नहीं दी । 
न्होने मेरे प्रस्ताव को निम्नस्तर का कहा है । 
यार, यही लपज तुमने भी तीन बार इस्तेमाल किया 
है । मब आगे चलने दो । (मोहन से) चलिए । 
यह्‌ निम्नस्तर की वृत्ति हमारे अन्दर इस तरह घर कर 
गयी है कि हमारी जीवन-सम्बन्धी धारणा ही निम्न 
स्तर की होकर रह गयी है। हम हँसते हैँ, तो वह्‌ हसी 
निम्नस्तर की होती है। प्रेमकरते है, तो वह्‌ प्रेम 
निम्नस्तर का होता है... 
आप किस विषय मे बोल रहे हैँ ? प्रस्ताव से इन बातों 
का कोई सम्बन्ध नहीं है । 


: सम्बन्ध है। 
मनोरमा : 
मोहन : 


नहीं है । 
ह 


: (उठती हुई) भई्मे जारही है । आप लोग प्रस्ताव 


पास करते रहिए । 

(उठती हृई) मै भी चल रही हँ । यहां मीटिग नहीं 
होती, बस, यही सब होता है । 

(हता भाव से) सकिए, रुकिए आप लोग । 

(खडा होकर) जाइए नही, मै दस मिनट में मीटगि 
खत्म कर रहा हू । < 


बहुत बड़ा सवालं 


शर्मा : 


कपूर 


शर्मा : 
: लेकिन शर्मा... 
: (उसे कुर्सी पर बिठाता है) अब साथ दही चलंगे थोड़ी 


कपुर 
शर्मा 


कपुर : 


मोहन 


शर्मा 


मोहन : 
: बिल्कुल दूसरा प्रस्ताव है । 


शर्मा 


मोहन : 
कपूर : 


मोहन : 
कपूर : 
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वे दोनों दायीं तरफ़ से निकल जाती हे । 
: सुनिए मनोरमा जी... 
: ठहरिए गुरप्रीत जी... 


कुस छोडकर उन दोनों के पोछे जाने 
लगता है, पर शर्मा उसे बहि से पकड कर 
रोक ठेता है । 

कमसेकम आप तो मत जाइए । 


देरमे। 
(निढाल होकर मोहन से) आपको ओौर भी कुछ कहना 
है अभी? 


: केवल इतना कहना है कि इस निम्नस्तर की वृत्ति से 


चुटकारा पाने के लिए हमें प्रस्ताव यह पास करता 
चाहिए किञाज सेहम कहींभी, किसीभी रूपमे, 
अपने साथ इस शब्द का प्रयोग नहीं करेगे । इसलिए 
सवसे पहले हम अपनी संस्था का ताम वदलकर. .. 


: जव तक पहले प्रस्ताव पर विचार नहीं होता, तब तक 


आप दूसरा प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते । 
यह्‌ दूसरा प्रस्ताव नहीं है । 


नहीं है। 

(मक्त पर मुक्का मारता है) है-है-है ! स आपको अव ओर 
बोलने की इजाजत नहीं दे सकता । आप अपनी जगह 
पर लौट जाइए । 

लेकिन अध्यक्ष महोदय...1 

आप अपनी जगह पर लौट जाइए । मेँ अव शर्मा के 


प्रस्ताव पर वोट लूंगा । 
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रमेश : 


कपर : 
सत्यपाल : 
कपूर : 
: पर क्यों नहीं है? 
कपूर : 
सत्यपाल : 


सत्यपाल 


कपूर 


मोहन : 
कपूर : 
मोहन : 
कपूर : 


मोहन 


कपूर : 
सत्यपाल : 


शर्मा : 
रमेश : 
कपूर : 
दीन दयाल : 
स॒त्यपाल : 


मोहन राकेश : एकाक 


आप वोट नहीं ले सकते । क्योकि जीर लोगो को भी 
प्रस्ताव पर बोलना है । 

अव उसके लिए वक्त नहीं है । 

पर वक्त क्यों नहीं है ? 

क्योकि नहीं है। 


आप एक लाइन में कहिए, आपको क्या कहना है । 
मै एक लाइन में नहीं कह सकता । 


: तो मत कहिए । 
मोहन : 
कपूर : 


लेकिन अध्यक्ष महोदय. . 1 

(गुस्से से) आपसे कहा है, आप लौट जाइए अप्त 
जगह्‌ पर । 

आप मेरा अपमान कर रहे हैँ । 

आप चेयर का अपमान कर रहे है। 

आपको इस तरह बोलने का कोई अधिकार नहीं है । 
आपको इस तरह खड़े रहने का कोई अधिकर नहीं है । 
जो लोग प्रस्तावके हकर मे है, वे लोग अपने हाथ... 


: भाप प्रस्ताव पर वोट नहीं ले सकते । पहले आप अपते 


व्यवहार के लिए क्षमा मांगे । । 
मुभे किसीसे क्षमा नहीं मांगनीदहै। जो लोगक्क्रमे 
हति 
आप वोट नहीं ले सकते, क्योकि अभी तक प्रस्ताव का 
समथेन नहीं हुआ । 

समर्थन हो चुका है । 

नहीं हुआ । मैने अपना समर्थन वाप्रस ले लिया है । 
दीन दयाल जी, भाप समर्थन कर दे । 

मै समर्थेन करता हूं । 

माप फिर भी वोट नहीं ले सकते, क्योकि मु भभौ 








वहतं बड़ा संवालं 


शर्मा : 


रमेश : 


सत्यपाल : 


रमेण 
कपूर : 
रमेण : 
संतोष : 


मोहन : 


मोहन : 
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प्रस्ताव के बारे मे अपने विचार सामने रखते ह । 
आप अपने विचार सामने नहीं रख सकते, क्योकि आप 
इस समय सदस्य नहीं हँ । आपका चंदा अभी तक नहीं 
भाया है। 
जिस दिन भाप सेक्रेटरी चुने गये थे, उस दिन आपका 
भी चंदा नहीं आया था, जओौर आप सदस्य नहीं ये । जो 
सदस्यन हो, वहु सेक्रैटरी कंसे वन सकता है? मेँ 
सेक्रेटरी के चुनाव को चैलेज करता हँ । 
बल्कि जिस दिन यह्‌ संस्था बनी थी, ओर पदाधि- 
कारियों का चुनाव किया गया था, उस दिन किसी का 
भी चंदा नहीं आया था ओर कोई भी सदस्य नहीं था । 
इसलिए मै इस संस्था के पूरे चुनाव को चैलेंज करता हं । 


: ओर क्योकि तव के चुने हृए पदाधिकारी इस संस्था को 


चला रहे है, इसलिए मँ इस संस्था को चैलेज करता हँ । 
(डस्टर से मेज को ठोकता हभ) आडंर-अाडर-आाडर | 
मैने वोध्गि के लिए कह दियाहै। जिन लोगोको 
एतराज्ञ है, वे चाहं तो वाक-आउट कर सकते है । 

हम वाक-आउट नहीं करेगे । 

(उठती हई) आप लोग कार्यवाही जारी रखिए मुभे 
जाने की अनुमति चाहिए । 

(नीचे आकर) ठहरिए संतोष जौ । मुेभीउधरही 
जाना है। 


: (बाहर निकलती है) आप अपना देल लीजिए । मै अब 


ओर नहीं कंगी 1 
पल भर कौ खामोश्ौ । मोहन अनिश्चित 


भाव से सबकी तरफ़ देखता है । 


(आकरिमिक ढंग से) मै वाक आउट कर र्हा है। - 
जल्दी से संतोष के पीठे निकल जाता है । 


कपूर : 
शर्मा : 
: क्यों? 


कपूर 


शर्मा : 
: लेदीज एंड जेटलमेन...1 


कपूर 


प्रेम प्रकाश : 


केपूर्‌ 


ल 


राम भरोसे : 
ष्याम भरोसे : 
राम भरोसे : 
ष्याम भरोसे : 


राम भरोसे 
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उसके बाद भी पल भर खामोज्ञी रहती है। 
(अपने को सहेज कर) तो अव... 1 
(षस्त भाव से) अव कुछ नहीं हो सकता । 


क्योकि कोरम पूरा नहींहै। 


माफ़ कौजिए, लेडीज सव चली गयी है, सिप्र जेटलमैन 
वाकी है। 


: तो..-तो जेटलमेन, मु अफ़सोस है कि कोरम पूरान 


होने से मीटिग अब जारी नहीं रह्‌ सकती । यैं मीटिग 

बरखास्त करता हं । 
खलबली-सी मच जातीहै। रमेज्ञ भौर 
सत्यपाल डस्कों पर हाथ मारते हुए शेम- 
शेम' के नारे लगाते हँ । पहठे कपुर ओर 
शर्मा, फिर प्रेम प्रकाज्ञ ओर दीन दयाल 
कमरे से चले जाते हैँ। रमेश्च ओर 
सत्यपाल को जरा बाद में ध्यान आताहै 
किवे खाली कमरेमे 'लेम-लेम' कर रहं 
है । वे दोनों अचानक हाथ रोक कर एक 
दुसरे कौ तरफ़ देखते है, ठहाका लगाते है 
ओर बाहर चले जाते हैँ । 
श्याम भरोसे ॐव रहा है । राम भरोसे 
उसे हिलाता है 1 

उठ भश्या, श्याम भरोसे ! तमाशा खत्म हुआ । 

(जाग कर) बाबर लोग चले गए ? 

चले गए । 

क्या-क्या पास कर गए ? 


परास कर गए कि राम भरोसे, राम भरोसेके घरमे 


| 
| 
| 
॥ 





वि कक ` क ~ ^ ग्क्त 
क 
१ 


१ 
| 
| 


॥ 
| 


बंहुतं बड़ा सवालं 


श्याम भरोसे 
राम भरोसे : 


श्याम भरोसे :; 
राम भरोसे 


: ओर ? 


---------- 
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रहेगा, श्याम भरोसे, श्याम भरोसे के 
लोग अपने-अपने घरमें रहगे । 
श्याम भरोसे की आंखे फल जाती है । 


घरमे । मौर वाव 


भौर कि मूंगफली के आये छिलके राम भरोस साफ़ 
करेगा, आघे श्याम भरोसे । 


इयाम भरोसे आवें क्षपकाता है । 
आर कुषं नहीं ? 


: कुछ नहीं । (उसे बगल से पकडकर सीधा खड़ा करता 


हृभा) अव सीधा हो जा । बहुत कड़ा कर गए है । साफ़ 
करना है। 


एक ज्ञान व्याम भरोसेके हाथमे देता ` 
है । दोनों फिर कुसियां ज्ञाडने लगते हैं । 


६ 






न 





एक बीज नाटक 


यदायदा 


शाद्‌... 


स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री ; 
पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष 


स्त्री: 
: वह्‌ माचिस... 


पुरुष 


स्त्री : 


पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष : 


एक साधारण घर । स्त्री ओौर पुरुष । स्त्री खाने कौ 
मेज्ञ से जूठी प्लेट हटाती हुई । पुरुष ड़ सिग गाउन 
को जेव मे हाय डाले सामने देवता हुभा । 

फिर सोचने लगे ? ` 

(आख पकता हुआ) नहीं । 

थोड़ा टहल क्यों नहीं आते ? 

मन नहीं है । 

(सबप्ठेटों कोटरे मे समा ठेने में व्यस्त) क्या कहा... 
वया नहीं है ? मेने सुना नहीं । 


: (जेब से सिगरेट निकालता हआ) वह माचिस...अभी 


ली थी तुमने... 
थोडा टहल आते, तो मन बहल जाता। 


रोज शाम को खाना खाते वक्त तुम्हारा मन उदास 
हो जाता है। 
तिपाई से माचिस उठा कर उसे दे 
देतीहै। 
(सिगरेट सुलगाता हुआ) जाओ, प्लेटे रख आभो । 
तुम कु दिनो के लिए कहीं बाहर चले जाओ. .-सच 
कह रही हँ । 
पुरुष (हं कहकर कुहनियो पर श्षुक 
जाता है । 
जहाँ तक बाहर जाने का सवाल है... 


स्त्री: 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


मोहन राकेश : एकांकी 


स्त्री टर उठाकर चल देतो है । पुरुष 

श्िकायत-भरी न्तर से उसे जाते देवता 

रहता है । फिर सिगरेट के लम्बे-लम्बे 

कश खींचताहै । स्त्री लौटकर आती 

है, तो बहु उसकी तरफ़ नहीं देखता । 
तुम बाहर जाने कौ बात कर रहे थे... (अपने हाथ को 
देखती हई) मेरे हाथ का एग्जीमा फिर उभर 
आया है । 

(हल्की खीज्च के साथ) बाहर कर्हां चला जाड ? ओर 
कहीं भी जाकर क्या होगा ? ...सवब जगह एक-सी है । 
सव जगह एक-सा लगता है । 

अब उसकी अखि स्त्री की तरफ़ उठ 
जाती ह, पर बह अपने हाथको ही देख 
रही हे । 

उस मरहम से ठीक हो जाया करता था...परनजाने 
उसको उन्बी . - मैने तुमसे पहले भी कहा था कु दिनों 
के लिए सुरत चले जाओ 1 

(व्यंग्तापूणं स्वर मे) सुरत ! (फिर यादहो अनेसे 
इधर-उधर देखता हुआ) मैने अपना पेन कहां रख 
दिया ?...अभी उस वक्त उससे लिख रहा था... 
चिट्ठी... 
तव तुम कहते थे देव कलकत्ता चला जाय, उसके बाद 
ही कहीं जाने की सोचूंगा। अवतो देवको टरंसफ़र 
होकर गये भी तीन हते हो गये ।...हाथ मे इतनी 
खुजली होती है कि बस... 
देखना कहीं नीचे तो नहीं गिर गया ?...ओौर जाने 
क्या बात अभी आयी थी दिमाग मे...अचानक गायन 
हो गयी । 


व 


शायद 


स्वरी : 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री: 
पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष 
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सच... -क्यों नहीं मगले हपते चले जाते तुम सूरत ?... 

पेन तुम्हारी कमीज सेटंगा है...वहां तुम्हारे इतने 

दोस्त है । 

(कमीज से पेन उतारकर उसे खोलता-बन्द करता 

हभ) सुरत...अव देखो न...एेसा है कि सुरत... 
खासी उठ आने से बात पुरी नहीं कर 
पाता। 

कितनी कहती हैँ याद से दवाईले लियाकरो। ओौर 

सब बातों की याद तुम्हे रहती है, दवाई कौ याद कभी 

नहीं रहती । 

(खासी से रुके शब्दों को फिर से उढठाता हभ) 

सुरत...अगले हप्ते नहीं. . .वहां जाना होगा, तो बाद 

मे देखूंगा 1 

तुम्हारी यह्‌ बहुत आदत है । 

(जसे चुनौतो से लडता हुमा) क्या आदत है ? 

यही ! ...पेनकोट की जेवमें रख लो, नहीं तो फिर 

भूल जाओगे ओौर सुबह दप्तर जाकर... 


: मँ तुमसे एक बात कहता हँ ।...मतलव एसे ही कभी- 


कभी सोचता हुँ कि... 
यही तो बात है । सोचते तुम बहुत हो । पेन कोट की 
जेव मे रख लो । 
...किक्यों नकु दिनोंके लिए किसी पहाड़ पर 
चला जाऊं ओर... 
इतनी सर्दी म ? चले जाओ । तुम्हारी मर्जी है। पेन 
कोट की जेवमें रख लो । 
,..ओौर कुछ दिन वहां बिलकुल अकेला रह ? 
जवाब सुनने के लिए रकता है । मगर 
फिर इस एहसास के साथ कि जवाब 
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स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री 


स्त्री: 


पुरुष 


स्त्री : 


पुरुष : 


मोहन राकेश : एकांकी 


पहले ही मिल चुका है । 
मगर फिर सोचता ह कि इन दिनों पहाड़ पर 
जाकर मन अकेलेपन से बहुत उचाट होगा । 
तुम्हारी मर्जी पर है। मेँ तुमसे कुछ नहीं कह सकती । 
(अतिरिक्त गम्भीर होकर) देखो...जाने की बात 
इसलिए सोचता हुँ कि... 


: दाजिलिग कंसी जगह है ? 
पुरुष : 
स्त्री: 
पुरुष : 


मै कभी गया नहीं। क्यों ? 

एसे ही पुखारहै। 

(परिस्थिति के प्रति आत्म-समपंण करने के ठंग से) 
अच्छा देखो...कल सुबह से...कलसे कोशिश करूगा 
कि दपतरकेकाममेही ज्यादा दिलचस्पी लूं । शायद 
उसी से थोड़े दिनों मे...कुछ दिन देखना चाहिए टाई 
करके । 

वह्‌ हो गया है...उस आदमी का प्रमोशन. .जिसका 
तुम कराना चाहते थे ? 


: एेश-टे देना जरा ।.. कहा हु है ? उसकी जगह 


दूसरे का हो गया है...विलकूुल नाकारा आदमी 
है।..-खैर, देव के जाने तकं तो मन इसी बात में 
उलभा था कि देव जाने वाला है, देव जाने वाला 
लि 
ओर अव इस वात मेउलफा हुआदहै किदेव चला 
गया है, देव चला गया है । (सहसा व्यस्त होकर) मै 
मुनी हुई मूंगफली लायी थी तुम्हारे लिए । देना भूल 
ही गयी ॥ 
जाकर अलमारी से मूंगफली निकाल 
लाती है। 
सच कितना अजीव है 


शायद 


स्त्री: 


पुरुष : 


स्त्री: 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


क्या? 
--.कि इस वात को हम कभी गिनते ही नहीं । 
(मूंगफली उसको तरफ़ बढ़ाकर) किस बात को ? 
लोगों के आने-जाने को । (मुंगफली लेता हुआ) इससे 
कितना एकं पड़ जाता है जिन्दगी मे ! .. .अच्छी भुनी 
हरईदै। 
(अपने लिए मूंगफली छीलती हुई) तुम उवर भी तो 
नहीं पाते हो किसी चीज से! ओर हमे इसमे सुभता 
ही नहीं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैँ तुम्हारे लिए। 
हम बस दाल-सन्जी बना लेते है...कभी लौकी- 
टींडा... 

स्वरसर्आंसाहो जाताहै। 
हा, सच... -धक्के खाते फिरते हैँ दिन-भर.. स्कूल से 
बाजार भौर बाजार से घर--ओौर तुम खुश नहीं रहते 
फिरभी। मेरे अन्दर हर वक्त इतना दुःख रहता है 
तुम्हे लेकर ।.. छिलके नीचे मत डालो । 
(इस भसमंजसमे कि हाय के छिलकों का क्या करे) 
मै सचमुच बहुत गिल्टी महसुस करता हँ । दफ्तर में 
बेठा हभ भी सोचता रहता हँ कि... 

कुं समक्ष मेन आने से लिलके एक 

हाय से दूसरे हाथ मेंकेलेताहै। 
...कि तुम इतनी कोशिश करती हो अपनी तरफ़ से... 
ओर क्या? तुम तो सिफ़ं गिल्टी ही महसुस करते 
हो ।. . यहीं मेज पर एक तरफ़ रखते जाओ । 
पता नहीं क्या है मेरे अन्दर. .-किस चीज की उदास 
बनी रहती है हर वक्त ? (छिलके मेज्ञ पर रखता 
हआ कख आकस्मिक ढंग से) अभी खवरों का वक्त तो 
नहीं हा न ? 
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स्त्री: 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री: 


पुरुष : 


स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री 


मोहन राकेश : वीज-नाटकं 


मैने शाम कौ खवर सुनी थीं । कोई खास खवर 
नहीं थी । 

(गम्भीर भाव में लौटकर) लगता है यह्‌ नहीं करना, 
वह्‌ करना है । यहाँ नहीं रहना, वहाँ जाना है. 1 

वह्‌ कोई बाहर से आया हुआ है न. ..कहीं का प्रधान- 
मन्त्रीया कौन ? उसी के वारे में खबरें थीं। 
...एक-साथ पचासों चीजे हृथौडे मारती रहती है 

दमाग पर । उनमें मिलने वालों के चेहरे भी होते है 
दफ्तर की फ़ाइलें भी होती है.. .वह प्रौमोशन का केस 
ही था जसे...-ओर चीजोंके बीच उसीका आरा हर 
वक्त दिमाग मे चलता रहता है 

प्रमोशन किसीकारुकाओौर आरा तुम्हारे दिमागमे 
चलता रहता है ! ...एक छिलका मुंह पर लगा रह 
गया है । 

यही तो तुम समती नहीं हो। (सूह से छिलका 
साफ़ करने की कोशिश मे) अगर उसका प्रोमोशन हो 
जाता, तो मेरा आधा काम...1 

(सहसा) हाय, एक वात याद आ गयी । 

(क्िकायत की नजर से उसे देवता हुआ) क्या वात ? 
सुवह्‌ आधा कैक किचन में खुला छोड गयी थी, स्कुलं 
से आने पर वह दिखा ही नहीं । खा लिया होगा चृहीं 
ने...चलो । 

(अपनी गम्भौरता में लौटकर) वस यही सब सोच 
सोचकर मन उदास हो जाता है । 


: अभी नहीं उतरा, म उतार देती हँ 1 (उसके मुंह से 


छिलका उतारती हई) मँ तो समभती हँ कि तुमं 
सोच-सोचकर उदास नहीं होते. .उदास रहते हौ, 
इसीलिए सोचते रहते हो । 


शायद 


स्त्री: 


पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष 


स्त्री: 


पुरुष : 
स्त्री: 
पुरुष : 
: लोगों से. . .चीजों से. . .जिन-जिन से तुम्हारा मन जुडा 


स्त्री 


पुरुष : 
स्त्री : 


स्त्री : 


पुरुष : 
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: ओौर उदास किसलिए रहूता हँ ?...उतर गथा होगा 


अव तो। 

पता नहीं किसलिए उदास रहते हो ।...हां, उतर 
गया । 

मै एेसा कुछ चाहता ह... 

यही तो वात है। तुम वही कुछ चाहते हो जो तुम्हारे 
पास नहीं होता । 


: जैसे? 


जसे क्या व्रताॐ ?...जंसे देव चला गया दहै, तो 
उसी का गरम तुमह नहीं छोडता 1 

(हल्को उसां स के साथ) शायद । 

तुम अपने को अलग कर ही नहीं पाते कभी । 

किसे ? 


है, उन सब से। 
(वसे ही उसांस के साथ) शायद । 
(सहसरा व्यस्त होकर) मै एक मिनट किचन में देख 
आङ, कहीं कुछ ओर तो खला नहीं चोड आयौ । अभी 
आयी एक मिनटमे । 
चली जाती है। पुरुष उठकर रहलता 
हभ खिड़की के पास भा जाता है । स्त्री 
उत्साहित भाव से लौटकर आती है । 
तुमने देखा है विस्ली के वच्चे कितने बड़-बड़्‌ हो 
गये टै? 
(उसकी तरफ़ मुडकर) तुम उस वक्त सुरत जाने की 
जो वात कह रही थीं 


: थोडे दिनों मे देखना लोग हमसे मांगने आने लगे । 
पुरुष : 


भ सोचता हं कि... 


१४० 


स्त्री: 
पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष 


स्त्री: 


पुरुष 


स्वी : 
पुरुष : 
स्त्री: 


पुरुष 


मोहुन राकेश : बीज-नाटकं 


हां, चले जाओ तुम्हारा मनहो तो। 
म इसलिए कह रहा था किहो सकताहै कु दिन 
समुन्दर के किनारे घूमनेसे ही... । 


: मने अभी कहा था...यहाँ धूम आने के लिए,..तो 


गये ही नहीं । 

म बातकररहाथा... 

पता नहीं एसा क्या लगता है तुमह समून्दर के किनारे 
धूमनेमें? मुभ तो जरा अच्छा नहीं लगता 1... 
खिड़की से हट जाओ, ठंड खा जाओगे । 


: मुभे बहुत पसन्द है समुन्दर के किनारे धूमना। 


(खिड़की से हटकर आता हअ) कितना अच्छा लगता 
है जव ऊँंची-ऊंची लहरे किनारे से टकराती है... 
छपाक्‌ ! ...छपाक्‌ ! ...छपाक्‌ 1 

वहीं सूरत मे ही न...मेरे सव गमे कपड़े कीडोंने 
खा लिये थे। 


: वह तो इसलिए खा लिएये कि...कैसे आधी-जाधी 


रात तक हुम वहाँ टहलते रहते थे ! 

किसलिए खा लिये थे ?...वताओ न । 

आज अगर हम वहां होते, तो...1 

तुम्हारा मन हमेणा उन चीजों के लिए भटकतादहै जो 

तुमसे दूर दै। पास होने पर चाहे तुम उन्है देखो भी 

नहीं. पर उनका सेक तुम्हे पहुंचता रहना चाहिए । 
दरवाजे के पास जाकर पुरुष का ध्यान 
बाहर को तरफ़ चला जाता है । वहं पल- 

` भर उधर देखता रहता है । 


: उनमे से एक बहुत अच्छा है । 
स्त्री; 


किनमेसे? 


शायदं 


पुरुष 


स्त्रीः 
पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री: 


पुरुष : 
स्त्री: 
: परता नही... जहां तक मेरा ख्याल है... 


पुरुष 


स्त्री : 


पुरुष 
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: बिल्ली के बच्चों में से। वह जिसके सफ़ेद चित्तियां 


है । वह्‌ तुम किसी को मत देना । 

मुके तो दूसरा पसन्द है । वह जो... 

(उधर से हटकर जाता हज) मँ कहना चाहता था कि 

क्यों न महीने-भर का प्रोग्राम बनाक्षर हम दोनों 

सुरत चले ? 

(विभोर होकर) दोनों ?...सच कह रहे हो ?... 

(एकाएक सतह पर आकर) स्कूल भें इन दिनों वच्चों 

के टेस्ट चल रहे है...महीने-भर की चुटी मुभे कौन 

देगा? 

(समस्या का वन महसमसु करता हुआ)... ! 
उगलियां चटकाता हुआ पल-भर गम्भीर 
भाव से सोचता रहता है ! फिर जसे हल 
सक्ष जाने से: 

तुम्हारी चुद्टियां आ रही हँ न बीस दिन कौ ? उन्हीं 

दिनों वीस दिन का प्रोग्राम बनाकर चलें। 

उन दिनों ?... (पल भर सोचती रहकर कि उन दिनों 

क्यों नहीं जाया जा सकता ) पर उन दिनों कुछहै न ? 

क्यादै? 

कुछ है...पता नहीं क्या. ..नहीं है? 


कु तो है..-याद नहीं आ रहा...अभी आ जाएगा 
याद... 


: सैर, जब तक याद नहीं आता, तव तक... 
स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष : 


(चमककर) आ गया याद । 

(निराञ्च स्वर मे) आ गया ?...तव तो... 
वह मीटिग है न उन दिनो? 

मीटिग ? 


९४२ 


स्त्री 


पुरुष : 
: ,..कि हुम दोनों साथ-साथ चलें दुष्टियो में.. .सुरत ! 
पुरुष : 


स्त्री: 


पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष : 
` हो सकता है । 
स्त्री: 


पुरुष : 


स्वरी: 
पुरुष : 


स्त्री: 


मोहन राकेश : बौज-नाटकं 


: तुम्हारी ही तोहै मीटिग.. तुम बता रहे ये...पिच्छले 


हपते...जब मैने तुमसे कहा था... 
क्या? 


(मुरक्षाकर) हांँहां हा...वह तोहै...वह मींटिग ! 
,,.अच्छा देखो । लेट अस सी । 
ठहलता हभ लिडकी के पास चला 
जाता है। 
तुम बहुत जल्दी उदास हो जाति हो...एकतो तुम 
सेंसिटिव बहुत हो । 
(बाहर देखता हुआ) हाँ, यही तो दरेजेडी है... 


: सेसिटिव मै भी बहुत ह, पर मै अपने को दवा 


जाती हँ । 

(बिना रके) ..-सवसे बड़ी टेजेडी ही यह है । ध 
तुम्हारी तरह हर वक्त सेसिटिव बनी रहती न भ 
भमी 

अच्छा... देखो ! मीटिग कसिल हो जाय, तभी कुछ 


(रभसि स्प के साथ) कभी जरा भी गरलती हो जाय 
मुभसे, तो एकदम भल्ला जाते हो । + 
(थोड़ा तखा पड्कर) मै भल्ला जाता हँ ? तुम नह 
घस दिखाने लगती, सामने खडी होकर ? 

वही तो मेरी सेसिटिविटी होती है । 

उस वक्त मै समाने लगू, तो गरदन तान कर कहती 
हो, कोई ओर बात नहीं कर सकते तुम ! ' 
वही तो। मँ अपनी सेंसिटिविदी को जरा. भी उभर 
अने दू, तो बस. . तुम्हारा स्याल है कंसिल 
जाएगी मीष्गि ? 


| 


{` 


पुरुष : 
स्त्री: 
पुरुष : 
स्त्री: 
पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष 


स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष :; 
स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री : 





व ४६ 


कंसे कह सकता हँ ?- नहीं भी हो... हो भी जाय। 
तुम खड़े रहो वहीं... कहा था ण्ड खा जाभोगे । 
हो गयी कं सिल,..तो देखेगे...1 

खिड़की के पाससे हट जाता है । 
कंसा घर दहै! खिड़किरयां ही खिडकिरयां दै... रोणन- 
दान एक नहीं है । 
(रुककर) वह दरार भरवा दी है तुमने ?... विस्तर 
के साथकी दीवार की? 
(कुश्च त्त्र होकर) देखते ही हो. ..मेरे पास फुरसत 
कहाँ रहती है दिन-भर ? 
(घीमे बडवडने फे स्वरमे) चूहे सारी-सारी रात 
परेशान करते है । विट्ली पाली थी इसलिए कि... 
तुमने पाली थी? तुम तो कहते थे कि... उसे 
किचन ओर कमरों में घुसने भी देती हँ? 


: क्या कहता था ?...आदमी इतना भी न चाहे कि 


उसे रात को ठीक से नीद आ जाया करे! 

वह्‌ तो तुम अपने को वरैलेस कर पाओ, तवन | 
(वितृष्णा के स्वर में) एक परेशानी हो तो आदमी 
बात करे। 


; तुम बैलेंस कर ही नहीं पाते अपने को कभी । 


(उसांस के साथ) हाँ. यही तो दिक्कत है। 
जब पता है तुम्हे, तो करते क्यों नहीं हो कुच इसके 
लिए? 
(बड़बड़ाने के स्वर में) करता क्यो नहीं ह. . .इतता 
आसान है जैसे करना 
आदमी चाहे तो जरूर कर सकता है...कुरन-कुछ.. 
हाँ, चाहे तो 

पुरुष पल-भर सौषौ नजर से उसे देखता 


९४४ 


पुरुष 


स्त्री : 


पुरुष 


स्त्री 


पुरुष 


स्त्रीः 


पुरुष 
स्त्री 


पुरुष 


स्त्री : 
: (स्वर को लटकाता हा) नहीं...घर-बार भी हो... 


स्त्री: 


“मोहन राकेश : बीज.नाटकं 


` रहता है । फिर आंखें हटाकर परास्त 
भावसे हाथ जेबों मे डाल ठेताहै। 


: कुछ-न-कुच तो होगा ही.--कभी हो । 


अब स्त्री पल-भर उसे देखती रहती है 1 
फिर उसके नजदीक आ जाती है । 
उस आदमी के प्रोमोशन का अव बिलकुल कोई चास 


नहीं ? 


: नहीं । 


सत्री उसके पास से हटने लगती है, तो : 
अब अगलेसालदहीहोतोदहो। 


: (स्ककर) अगले साल तक जाने... पता नहीं क्यों 


तुम दपतर के काम को भी इतना इमोशनली लेते 
हो ? 


: मै नहीं लेता...लेना पडता है मुके 1 ...न पाला होता 


यह्‌ सब भमट सिर पर...1 
तो किसने कहा था पालने को ? अच्छाथा...न धर 
बसाते...न नौकरी करते । 
पुरुष निढाल-सा आराम-कुरसी पर बेठ 
जातारहै। 


: जव अकेले थे, तो उस जिन्दगी से उवे हृए थे । 
: (चुभते स्वरसे) ओर अब उवे हुए हो इस जिन्दगी 
से! 


: म तोसममताह कि ह्रं आदमी की अपनी अलग 


जिन्दगी होनी चाहिए. ..1 
(उसी स्वर मे) विना घर-बारके ? 


आदमी कौ अलग जिन्दगी भी हो । 
कंसे ? 


शायदं 


पुरुष 


पुरुष 
स्त्री 


स्त्री 


पुरुष 


स्त्री: 


पुरुष : 
स्त्री: 
: क्या तय हो जाय ? 


पुरुष 


स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष 


१४१५ 


: (उससि के साथ) यही तो पता नहीं । 
स्त्रीः 


तो कुछ सोचो न इसके लिए...सोचते क्यो नहीं हो ? 


: लेट अस सी। 
: लैट अस सी! लट अससीसेक्याहोताहै? 
पुरुष : 


देखे कल से । दप्तरमें ही इतना काम पड़ा है उसी 
मे मन लगाने लगू, तो भौर कु सोचने की फुरसत 
नहीं रहेगी । हो सकता है उसी मे मन खप जाय 
ओौर...अच्छा देखो । 

हल्की जम्हाई लेता है । 


:नींदञआ रही? 


सामने बिस्तर पर बेठ जाती है । 


: नहीं. .हालाँकि रात को ठीक से सोया नहीं था । तुम्हं 


आ रही हो, तो तुम सो जाओ । 

मुतो खाना खाते हौ नींद आने लगती है...मगर 
सोकैसे जाञंर्मे? 

क्यों ? 

तुमबात जो कर रदे हो । शायद कुच तय हो जाय । 


कुच भी । 

पहले मन था सिनेमा देखने चलते । 

वह तो कल भी मन था तुम्हारा । परसो भौ था । 
फिर सोचा कि नही. पहले धर सेजाओ..-फिर 
लौटकर आगो... 

कोई अच्छी फिल्म है ही नहीं । 

...बोरियत ही होगी । 

सच कितनी बोर ल्मे आने लगी है आजकल | पर 
वह्‌ फिल्म जरूर देखेगे.-साऊंड आं फ़ म्युजिक । 


: कहँ लगी है ? 


१४६ 


स्त्री 


पुरह्‌ : 
: अमी आयी नहीं । मैने कहीं पठा था उसके बारे में । 
: मैने आज उसके लिए सोचा था... 

: कहां पठा था, यादही नहींआ रहा। 

पुरुष : 


स्त्री 
पुरुष 
स्त्री 


स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष : 


स्ज्ञी 


स्त्री : 
पुरुष :. 


स्त्री 


स्त्री 


स्त्री 


मोहन राकेश : बौज-नाटंकं 


: बहुत ही बढ्या है वह...सालहा-साल याद रहने 


वाली। 
तुमने कव देखी है ? 


वहजो है स्वी...क्या नाम है उपका...आई' लटक 
स्वीडन । 

पता नहीं केसी है? वोर ही होगी । 

(जम्हाई लेकर) शायद कु देर मन बहुल जाता । 
तुम्हे मफ़लर देद्ं?...मेरा तोमन आौर उदासहो 
जाता है फिल्म देकर । तुम्हारा नहीं होता ? 

नहीं, मफ़लर नहीं चाहिए. . -पहले मँ बहुत क्िल्मे 
देखता था । 


: मै भी । पर पहले देखकर मन उदास नहीं होता था । 
पुरुष : 


वह्‌ वात फिर आयी थी दिमारामे... फिर गायव हो 
गयी । 
पल-भर दोनों खामोश रहते हैँ । 
...तो फिर उसे ही रखना है अपने पास? 
(कख ओर सोचता हुआ) किसे ? 


: जिसके सफ़ेद चित्तियां हैँ ? 
पुरुष : 


(थोडा आगे को प्ुककर)...एेसा नहीं लगता कि 
जिन-जिन चीजों में खुशी मिला करती थी... .पहले ... 
मव उनमे से किसी चीज में खुशी रह्‌ ही नहीं गयी ? 


: मैने तो सोच लिया है । 
पुरुष : 


क्या ? 


: किं यह सव पसे ही है, इसलिए सालहा-साल इसी 


तरह काट देने है । 


शायदं 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री 
पुरुष 


स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री: 


१४७ 
स्वर कुं र्भापा हो जाता है । 
लगता है हर चीज सिफ़ं दोहराईजारहीदहै। जो जी 
चुके है, उसौ को फिरसे जी रहै हैँ 1... (सहसा स्त्री के 
भाव के प्रति सचेत होकर) इसमे रोने की क्या 
बातहै? 
मँ रोका रही ह ? मैने तय कर लियाहै कि इसकी 
कभी शिकायत ही नहीं करनी है । 
देखो ...आगे चलकर शायद... 
मैने सचमुच तय कर लिया दै। 
उंगली से आंसु पो लेती है । 
रो रही हो मौर कहती हो रो नदीं रही...अरे, तो 
जिन्दगी कटती ही इस तरह से है ! पर हम कहते... 
है,..फिर मी...(सोचता हभ) कोई देसी चीज 
जिन्दगी में होनी जरूर चाहिए जो... 
स्त्री पत्ले से मुंह साफ़ करके स्वस्थ हो 
जाती हे। 
क्या कट रहे थे तुम ? > 
,. जो आदमी रोज-रोज एक नया उत्साह दे ओर... 
जो है, इसमें कुछ नहीं है । 


: जने तो तुमसे उस दिन ही कहा था । 
: आदमी रोज-रोज उसी तरह जीता है, उसी तरह 


खाता-पीता है, उसी तरहं बकता-ककता है, उसी तरह 
उदास होता है । कोई चीज हो जो... 

मैने तो यह सोचना भी छोड़ दिया है। 

,. जो आदमी को उलाये रषे. उसे महसूस हो कि 
हा, यह कर लिया आज 1 

दिन-भर स्कूल मे पढाओ । फिर बाज्ञार जाकर 
सन्जरिया लाओ । उठाकर लति हए जाह टूट जाती है । 


१४८ 


पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री : 


मोहन राकेश : बौज.-नाटकं 


घर आकर खाना बनाभो । पर होता कु नहीं । 
खेर, तुम जो करती हो, उसकातोफिर भी कु अथं 
निकलता है... 


: बाईदवे निकल आता हो, तो पतानहीं। हम तो 


इसलिए किये जाते हैँ कि करना होता है । एेसे ही उम्र 
काट देंगे । 

पुरुष कुर्सी से उठकर टहलने लगता है । 
कोई भी चीज मन को उलभाती नहीं । उलभाती है, 
तो वस पाँच मिनट के लिए, दस मिनट के लिए, षष्टे 
भरके लिए। नही, घण्टे भर के लिए कोई चीज मन 
को नहीं उलकाती... 
रोज्ञ दो-दो घण्टे तो बात करते रहते हो, भौर कहते 
हो कि... 
.--कोई चीज होल्ड नहीं करती । लगता है, कुछ होना 
था, नहीं हुआ । शायद कल होगा । पर वह कल होता 
ही नहीं । बात कुछ समभ मे नहीं आती । 
कलतोहोता है...पर बात सम मे नहीं आती। 
कल तो अब आने वाला है। सोकर उठने तक आ 
जाएगा । 
(उसांस के साथ) यही तो दिक्कत है डालिग, यही तो 
दिक्कत है ।.. फ़ाइलें पलट लो, चाय पी लो, बहस 
कर लो, किसी के ब्याहु-शादी या मातम मे चले जाओ, 
कोई पार्टी अटेंड कर लो... 
वह्‌ मेहता साहब की पार्टी अच्छी थी। खाना बहुत 
अच्छा बनाया था उनके खानसामा ने। खानसामा 
बहुत अच्छा है उनके पास । उस दिनकी पार्टी मेने 
दंस भी बहुत थी । बहुत दिनों के बाद उस तरह हषी 
आयी थी । पता नहीं क्यों ? 


शायद 


स्त्री: 


पुरुष : 
स्त्रीः 
पुरुष : 
स्त्री: 


पुरुष 


स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री: 
पुरुष : 


स्त्री: 
पुरुष : 


स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री : 
: तो एेसेमें क्या करे भादमी ? 


पुरुष 


स्त्री : 


पुरुष 


१४६ 


:. -. कुं भी कर लो, खालीपन ज्यो-का-त्यों बना 
रहता है । 

म तुमसे फिर कहती ह...तुम हो आभो वहाँ... 
सुरत ! 

...एक मजाक-सा है जसे... 

मजाक किस बातका? मै समभी नही। 

या एक धोखा कहु लो... 

(अपने हाथ को देखती हई) वह मिल जातीं न...तो 
दो दिनमें ठीक हो जाता... 

: क्या? 

मरहम...मिल ही नहीं रही... 

पहले आदमी सोचता है कि इसके अन्दर से कोई सार 
निकलेगा, निकलेगा... 

बस जरा-सी लगानी होती थी...दिनमें दो बार... 
...फिर सोचता है कि इसके अन्दर तो नहीं है, पर 
कहीं -न-कहीं जरूर होगा... 

,. क्या नाम था उसका...याद ही नहीं... 

,..उन चीजों मे, उन लोगों मे, जिन्हँ वह नहीं 
जानता । पर जब उन्हे भी जान जाता है... 


„तुम्हे याद है वह वहींली थी हमने...जव कहा गये 
े...सुरत ? 

,. .तो पता चलता है कि कहीं कुखं नहीं है...कहीं कुच 
है ही नहीं। 

ओौर क्या? हैही नहीं। 


क्याकरे ?...बस जीता जाय !...अगर इस बार 
गये न सुरत... 


: जीता जाय ! ,..ओहं ! 


१५० 


स्त्री: 
पुरुष : 
स्त्री: 


पुरुष : 


स्त्री: 
पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री : 


पूरु ष 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


..-तो यादसे लेते आएंगे । 
क्या? 
मरहम ।..-उसपसे ठीक हो जाता है...नहींतोये 
सफ़ेद चित्तिर्याँ... 
(उसांस फे साथ) मुभे नहीं लगता कभी कुछ भी ठीक 
हो सकता है । 
जेवों में हाथ डे इधर-उधर देखने 
लगताहे। 
कख चाहिए तुम्हे ? 
हाँ...वहथान क्या...? 
मेरे पास? 


हाँ...नहीं...पता नही...पता नहीं क्याआया था 
दिमागमे... 


: तुम्हे दवाई दे दू, नहीं तो सारी रात फिर खाँपते 


रहोगे । 
जाकर अलमारी से दवाई कौ श्ौशौ ओर 
चम्मच ले आती हे । 
मेरे साथ हमेशा यही होता है। 
(दवाई चम्मच मं डालकर उसे देती हुई) क्या ? 
सोचने से पहले बात दिमाग मे आती है, ओौर सोचने- 
सोचने तक... 
दवाई खाकर सिर हिलाता है ओर उसे 
चम्मच लौटादेताहै। 
ज रा-वक्त देख लेते । 
क्यो ? 


पसे ही कहा है । 


: भेरा ख्याल है खवर खत्म हो गयी होगी । 


शायद 


स्त्री: 


पुरुष 
स्त्री 


पुरुष 


स्त्री : 
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कहीं ओरसे आ रही हों शायद...तुम उस दिन क्या 
कह रहे थे ? 


: किस दिन ? 
: उस दिन जिस दिन...क्या वात हो रही थी उस 


दिन ?...तुम कुछ कह रह थे...पासपोटं के वारे में । 


: मँ कह रहा था ? क्या कह रहा था ? 
स्त्री : 


(अलमारी की तरफ़ जाती हुई) कुं कह रहे थे... 
(अलमारी खोलती हुई). ..कि जाने क्या हो सकता 
है... (शीशी ओर चम्मच रखकर अलमारी बन्द करती 
इई)..-अगर पासपोटं बन जाय तो...! (लौटकर 
उसकी तरफ़ आती हई) कितने दिन लग जाते है 
पासपोटं बननेमे ? 


: (जम्हाई लेकर) लगता है थोडी देर मे नीद आ 


जाएगी । 


: सच अगर आदमी कहीं विदेश ही चला जाय, तो... 
: विदेश क्यो चला जाय ? {वहीं क्या रखा है ?...भीले' 


समून्दर, सडकं, लोग, होटल, तफ़रीहगाहे, वार, 
विल्डिगे...क्या है इन सवमे ? 


: वह्‌ तो मेच्योर हो गये हो न..इसलिए लगता है । 
: क्या कहा -मेच्योर ? 
: ओर क्या ? मै भी तो मेच्योर हो गयी ह ।.. पहले हम 


खुश रहते थे, आस-पास के लोगं भी हमे खुश लगते 
े। अव लगता है कि आसपास के लोगभी दुःखीरहै, 
हम भी दुःखी है । ओर मेच्योरिटी क्या होती है? 


: (व्यस्त भाव से) सोचता हू सुबह जल्दी उठ जाऊं । 


दपतर जाने से पहले कुछ कागजात देखने है । 
जिन-जिन लोगो के लिए कहा करते हो कि वे मेच्योर 


है, बताजो उनमे कौन दुःली नही दै ? 
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पुरुष : 


स्त्री: 


पुरुष 


पुरुष : 
स्त्री: 


पुरुष 


पुरुष : 
स्त्री: 


पुरुष :' 
स्त्री : 
पुरुष ` 


स्त्री 


पुरुष 
स्त्री 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


,..काम बहुत पिचडता जा रहा है । (पल-भर के लिए 
रुककर बाहर देखता हुआ) तुम समती हो उन्हँ 
यहां अन्दर आने देना चाहिए ? 

मे तो लगता है यही सव कु है । 


: क्या? 
स्त्रीः 


यही ....दुःखी रहना, सोचते रहना । इसके अगल-बगल, 
आजू-वाज्‌, ओर कुछ नहीं है... तुम किनके अन्दर आने 
की वात कहु रहे थे ? 

विल्ली के वच्चो के । मगर उर यही है कि कहीं 

वे नहीं आएँगे अन्दर. ..देख लेना...अब तो आदत हो 
गयी है उन्हे... .वहीं बाहर रहने की... 


: अभी सात-सात दिनकेतो हए नहीं, ओर... 
स्त्री: 


सात दिन थोड़े होते हैँ ?...बरूढा हो जाता दै 
आदमी. ..सात दिन मे...देखते नही, मेरे कितने बाल 
सफ़ेदहो गये? < 

बाल सफ़रेदहोगए दै ?.. तुम्हारे? 

इसी तरह तो हए है...सोच-सोचकर.--सात साल 
मे । सात साल ओर सात दिन में कितना फ़कं है... 
कुछ भी नहीं । 


“अच्छा बताओ...रात को खिड़की का क्या करना दै ? 


क्याकरनाहै? 


: इसे खुली रखनाहै या...? 

: जंसे कहो । खुली रख लगे । बन्द कर देंगे । 
पुरुष : 
स्त्री: 
तोः ` - 

: तो कुछ नहीं ।...तुमसे कहा था अपने लिए नयी 


बन्द करने से गर्मी लगेगी । 
खुली रखने से ठण्ड लगेगी । 


चप्पल खरीद लेते । 


शायद 


पुरुष ; 


स्त्री 
पुरुष 
स्त्री 


पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री: 
: हाँ, ओौर मिलेगी भी नहीं... (बिस्तर पर बैठता हुजा 


पुरुष 


स्त्री 
पुरुष 


स्त्री: 
: कल सोने से पहले कुं कहा था तुमने । 
स्त्रीः 
: कुछ कहा था...कि आज तुम्हं याद दिला दू 1 


पुरुष 


पुरुष 


स्त्री : 


पुरुष ; 
स्त्री: 
: जो याद रखनी होती है । 


पुरुष 


स्त्री 
पुरुष 
स्त्री 
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चप्पल ? (उरसा के साथ) हाँ, चप्पल खरीद 
लगे । 


: कुछ ओर भी तो खरीदना था तुम्हे । 
: क्या ? 
: (अपने हाथ पर खुजलातौ हुई) याद नहीं... 


खरीदना था । 

तुम फिर सुजला रही हो । 

क्या करूं ?...वह्‌तोहै नहीं... 
क्या? 

मरहम । 


निढाल स्वरम) हुम तो थक गये \...तुम नहीं थकीं? 
९ ७3 ९ 


: पता नहीं... मुभे तो पता ही नहीं चलता । 
: (लेटने कै लिए पांव पसारता हुआ बीच में रक्कर) 


हाँ...याद आ गयी वह बात... 
क्या? 


क्या कहा था ? 

पता नहीं क्या कहा था ?...अब कल याद दिला 
देना...अगर याद आ जाय तो। 

(जम्हाई लेकर) कितनी बातें होती ह । 


कौन-सी? 


तक्रिये पर सिर रख लेता है । 


: बत्ती बुभाद्‌ ? 
: जैसे तुम चाहो ! ५ 
: मै चाह ?...तुम्हीं को रोशनी मे नीड नहीं आततौ । 
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पुरुष 


स्त्री 


पुरुष 
स्त्री: 
पुरुष : 
स्त्री 


पुरुष 
स्त्री : 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


: वह तो अंधेरेमें भी नहीं आती । 


करवट बदल लेता हे । 


: अव टीकसेसो जाना। 


पुरुष मुंह में कुं बोलता है जो सुनायी 
नहीं देता । 
ओर हाँ...एक चीज की याद दिला दोगे...कल? 


: (खीक्षे हृए स्वर में) किस चीज कौ ? 


दरार भरवाने की । 
देखो...याद रहा तो । 


: तो अव ठीक से सो जाना। 


पुरुष कोई उत्तर नहीं देता । वह पल-भर 
प्रतीक्षा करती है, फिर जाकर बत्ती 
बुल्लादेती है) 
नहीं कल फिर मुकसे कहोगे. .. 
पुरुष फिर भी छोई उत्तर नहीं देता । 
(पास आकर उस पर क्ुकती हुई) पता नहीं क्यों तुम 
इतना सोचते हो ? ..-तुम्हारी तरह भीतो हं । 
पुरुष सिफं णहं" कहकर बिस्तर पर थोड़ा 
एक तरफ़ को सरक जाता है । 
उसी तरह जीती हु, मगर हर वक्त सोचती नही 
रहती । 
पुरुष फिर हु" कहकर थोडा ओर सरक 
जाता है 1 
(थोडा मौर ्षुककर) तुम्हारा मन हो, तो चाहे सचभुच 
चले जाना वहाँ. .. सूरत । 


: (कु अधीर स्वर मे) तुम्हे सोना नहीं है ? 


(उसी तरह सुके-कषुके एक हाय से रज्ञाई लं 
हई) मच्छा...कल फिर बात करेगे... .देखो शायद ..“। 





भ्रायद्‌ 


1. 
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रजाई पुरी खुलने तक पुरुष करवट 
बदलकर मुंह उसकी तरफ़ र लेता है । 
अधेरा गहरा हो जात है भौर बाहरसे 
बिल्ली के बच्चों को हल्की “्पा- 
म्याऊॐ' सुनायी देने लगती है । 





इसरा बीज-नाटक 





समय । 





५ 


जमशेद 
... ओर बीतता 


पपा 
ममा 





पान्न 


ननम 


ममा : 


पषा : 
ममा : 
पणा ‡ 
ममां : 


पपा : 


बम्बर में "माउंट मेरी हिल' के एक बेगले कौ उपरी 
मंजिल 1 पुराने ढंग के सज-सामान से लदा एक बडा-सा 
कमरा! ट्टी हुई डाइनिण टेबतके इदं-गिदं अलग-अलग 
तरह कौ तीन कुसियां । ईसि टेबल पर दवाई की 
शशि, जो प्यालियां ओर हर तरह की चीक्ते । साथ 
साथ लगे तीनों ऊचे कड इत तरह से बन्द जेते एक मुत्‌ 
से उन्हं खोलाही न गया हो । कमरे के बीचोबीच खिडकी 
से सटे एक बड़ पलंग पर चादर ओढे पपा । पास कौ 
कुर्म पर आंलें मदे ममा। लिडकी के बाहर सरसराति 
पेड़ । दूर समुद्र कौ लहरो कौ हल्की आवाज । 

पपा करवट बदलने की कोशिश में हल्के से कराहता है। 
(नींद के जके से आंखे लोलकर) क्या वात है, पपा?... 
क्या बात है, पपा डालिग ? 

पपा आंखे पकता हुआ चुपचाप सामने 
देवता रहता है 1 

(उसांस के साथ) मेरा ख्याल है...मुे वहं 
चाहिए । ~ दः 
(हल्के से सिर उसको तरफ़ मोड़कर) आज क्या 2 
आज ?...कुख भी तो नहीं है भाज । 

पन्द्रह नवम्बर ? 

सोलह । प्रह कल थी । तुद तोक 
का पता ही नहीं चलता । क्षि ते 
पिचछने ५ .. (किरं कष्वट बदलने कौ कोशिश ने 


ले ही जाना 


लल ओर आजके फक 
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ममा 


पपा :. 


ममा : 


पपा : 
ममा : 


पपा 


ममा : 


पपा : 


ममा 


पपा 


ममा 


मोहन राक्तेश : बीज-न(टक 


कराहकर) पन्द्रह नवम्बर को... 
(कोरि से हारकर) म चल-फिर सकता थां । 


: (कुसी से उठ्ती हुई) मै जमशेद से कह ट्‌ तुम्हारे लिए 


चाय ले आय। 
(हल्की मुस्कराहट के साथ) तुमने हाथ पकड़कर मुभेपूरा 
कमरापारकरायाथा !... तुम्ह यादहै? 


(दरवाज्ञे के पास से) जमशेद ।.. पपा उठ गथे है, इनके 
लिए चाय ले भाओ। 

पपा को तरफ लौट आती है । 
नहीं याद? 
याद क्यों नहीं है? मँ उस दिन तुम्हारा हाथ न पकडे 
रहती, तो... .1 


: सिरं साल-भर पहले की बात है । कितनी जल्दी नीताहै 


यह्‌ साल ! (पल-भर ददं से आंखें मीचे रहने के बाद) तुमह 
नहीं लगता ? 

(फिर कसी पर बैठत हुई) कु देर ओर सोये रहते, तो 
अच्छाथा। 

नहीं लगता तुम्हं ? 


: यह डोक्टर बनर्जी भी डोक्टर भाटिया जैसा ही है । कहता 


था नयी दवाई से अच्छी नीदआ जाया करेगी । मगर 
तुम्हारी नींद कातोअव भी वही हाल है जो...1 


: उस दिन की वह बात भी याद है तुम्ह ? 


आंखों मे हल्की चमक भर जाती है । 


: किस दिनि की? 
पपा : 
ममा : 


पिछले साल... पन्द्रह नवम्बर की ? 
(दिलावटी गुस्ते के साय) पपा ।...अब देलो तुम... 
` पपा सुली-सी हंसी हसता है जो उसके 
गे के अन्दर ही घुटी रह जातीहै। ` 


पपा : 


ममा 


पपा : 
ममा : 
पपा : 
: इतनी तवियत खराव थी तुम्हारी उस दिन, फिर भी 


ममा 


ममा: 


पपा : 


ममा : 


"पणाः 


ममा : 


पपा : 
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उस दिन क्या कहा था तुमने मुके । . गुण्डा. ..गुण्डा कहा 
थान? 


: गुण्डा नहीं, लुच्चा.--जौर वह मँ अवभी कहती ह । 


तुम्हारा आज भी बस चले, तो तुम... 
पपा अपनी हंसी के बीच दवं के मारे 
"ओह, ओह" कर उठता है । 
यह ह॒रामजादा पलंग ! यहं मेरी जान लेकर रहेगा । 
...आज भी बाज्ञ न भाओ। 
मेरा जनाजा निकलेगा इस पर । देख लेना तुम । 


तुमने... (सिर हिलाकर) हद ही कर दी थी । 


: सारे स्परिग ठीलेहो गये हँ इसके । जरा-सा हिलते ही 


बदन के सब फफोले दूख जाते हैँ । फिर भी... 
इस तरह काटा था मेरे होंठ पर कि...1 
अपने निचले होंठ को जवान से इस तरहं 
सहलाती है जेसे उस पर अभी-अभी काटा 
गया हो 1 पपा फो भांखो मे फिर चमक 
भर जाती है । 
वह्‌ तो मैने छोड़ दिया था तुम्हे, नहीं तो.^. 
किर ददं से कराह उठता है । 
(दरवाज्ञे कौ तरफ़ देखकर) पता नहीं जमशेद उधर हैभी 
या नहीं। 
(ददं पर काडर पाकर) . 
थाकि,..1 
कितनी बार कहती है 
बजे तक लौट आया कर । पर यहाँ जब भौर 
बात नहीं सुनता, तो वही क्यों सुनेगा ? 
(करवट बदलने कौ कोलिक्च मे) ओह । 


„नहीं तो उस दिन तो मैने सोचा 


इससे कि बाहर जाया करे, तो पाच 
र कोई मेरी 
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ममा: 


पपा ~ 


ममा : सौ रुपया एडवांस. . .चालीस रुपया निकलवाकर लाने का 


पपा : 
ममा : 
पपा ; 


ममा : 
पपा : 


ममा 


ममा : 


पपा : मुके मज्ञा आता है गिनने मे । तुम्हे भी आता है । नहीं ? 
ममा : 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


मुभे कोई तरीका ही नहीं सुता जिससे... (पपा को ददं 
से गुमधुम देखकर) पपा ! 
पपा. शिकायत-भरी नच्र से उसे देखता 
चुप रहता है 1 
(दुलारने के स्वर मे) देखो अगर रिशी आ गया माज न, तो 
म जरूर ले आर्यगी तुम्हारे लिए जाकर...सजिकल बेड । 
पपा मुंह में कु बड़बड़ाकर आंखें 
्षपकने लगता है । 
एक तो इतना पसा मांगते हैँ ये लोग॒जरा-सी चीज का। 
(भोँहं सिकोड़कर) हं: ! 


-- -अौर पचास रूपया पहले महीने का भाडा...कुल... 
एक सो नब्वे रुपया । दस कम दो सौ । तुम इतनी ही बार 
गिन चुकी हो। 

खैर, वह्‌ बेड आ जाय, तो तुम दीले स्िगों सेतो बचही 
जाओगे जौर...1 

इस गिनती से भी । 

पपा । 

वचपन मे यह्‌ गिनती मुभे उस तरह याद नहीं थी जिस 
तरह्‌ अव याद है। सौ जमा चालीस एक सौ चालीस । एक 
सौ चालीस जमा पचास... 


: पपा । 
पपा : 


म इसे उलटा भी गिन सकता ह । एक सौ नव्वेमेसे 


पचास कम करो, एक सौ चालीस । एक सौ चालीसमे से 
चालीस कम करो. ..1 


(अधीर होकर) पपा | 


हा माता है मुके भी। मेरे पास रला हैन सौ पचास 














| 
हजार. . तुम्हारा दिया हृभा...जो ॐ..-: (क 
| के जीने से ऊपर आते क्रदमोंक्ो उःऊः टून्न्त क 
| .जमशेद अब आया है लौटकर । 
पपा : (आं घुमाकर खिड़की से दाह्र 
| हुमा) यह्‌ डाक का वक्त नहीं ह 

वक्त नहीं आती ? 

ममा : (उठती हुई) इसे वीडी पी 

चादिएं । इतना भी स्यान नहं 
खराब दै ओर. 
बाहर चलौ ङ 
इस तरह ङ्प 
कलास-रूप से सूट शेरे ॐ ॐ च 


बाहुर चः श्डः ई 
पपा : (सांस भरकर) एक सासि होः) ङ 
भरकर) एक रास बहो । 
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ममा 


पपा : 
ममा : 


ममा : 


पपा ; 


ममा 


ममा 


ममा 


ममा 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


: मुके कोई तरीका ही नहीं सूभता जिससे ... (पपा को दवं 


से गुमधुम देखकर) पपा ! 
पपा. शिकायत-भरी नर से उसे देखता 
चुप रहता है 1 

(इुलारने के स्वर मे) देखो वगर रिशी आ गया माज न, तो 

म जरूर ले आऊंगी तुम्हारे लिए जाकर. .सजिकल वेड । 
पपा मुंह मे कुं बडबड़ाकर आंखे 
क्षपकने लगता है । 

एक तो इतना पसा मागते हैँ ये लोग जरा-सी चीज का। 

(भोंहं सिकोडकर) हं: ! 

सौ रुपया एडवांस. . चालीस रुपया निकलवाकर लाने का 

---आौर पचास रुपया पहले महीने का भाड़ा...कुल... 


: एक सौ नन्वे रूपया । दस कम दो सौ । तुम इतनी ही बार 


गिन चुकी हो । 

खैर, वह वेड मा जाय, तो तुम ढीले स्प्िगों सेतो बचही 
जाओगे ओर... 

इस गिनती से भी । 


: पपा । 
पपा :; 


वचपन मे यह गिनती मुभे उस तरह याद नहीं थी जिस 
तरह्‌ भब याद है । सौ जमा चालीस एक सौ चालीस । एक 
सौ चालीस जमा पचास....। 


: पपा ! 
पपा : 


भे इसे उलटा भी गिन सकता हं । एक सौ नब्वेभे से 


पचास कम करो, एक सौ चालीस । एक सौ चालीसमें से 
चालीस कम करो. ..1 


: (अधोर होकर) पपा ! 
पपा : 


यु मजा जाता है गिनने मे । तुम्हे भी आता है । नहीं ? 
: हा, आता है मे भी। मेरे पासरखा है न सौ पचास 


पषा 


ममा : 


पपा : 


ममा : 


पपा > 
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हजार. . -तुम्दारा दिया हुआ..-जो म...। (बाहर लकड़ी 
के सीने से ऊपर अति क्रदमों कौ भावान्न सुनकर) देसो, 


,जमशेद अव आया है लौटकर । 


(अखि घुमाकर खिड़की से बाहर देखने कौ कोशिश करता 
हृभा) यह्‌ डाक का वक्त नहींहै? शाम की डाक इसी 
वक्त नहीं आती ? 
(उठती हई) इसे वीडी पीने के लिए भी रोजदो घंटे 
चाहिए । इतना भी ख्याल नहीं कि पपा की तबीयत इतनी 
खराव है मौर...1 
बाहर चलौ जाती है । पपा मुंह से कुच 
इस तरह की आवां पैदा करता है जसे 
क्लास-रूम से मास्टर थोडी देर के लिए 
बाहर चला गया हो । 
(साँस भरकर) एक ससि छोटी । (फिर दूसरा सांस 
भरकर)एक सांस वडी। 
"बड़ी" कहते-कहते शरीर दुख जाता है 
ओर वह “ओह, ओह" कर उठता ह । ददं 
वैठ जाय, इसके लिए पल-भर अपने को 
बिल्कुल सीधा किए रहता है1 फिर 
तकिये का सहारा लेकर आहिस्ता से 
थोडा ॐचा उठने कौ कोशिश करता है। 
ममा लौट आती है । बाहर जीने मे कोई 
. नीचे उतर जाता है । 
(घबराकर उसकौ तरफ़ आतो हुई) यह क्या हो रहा है 
पपा ?...तीचे लुढकते का इरादा है क्या ! 
पपा उसे आते देखकर अपने को जहां-का- 
तहां रोक ठेता है । 


डाक आयी है? 
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ममा : 


पपा 


पपा : 


ममा : 
पपा : 


ममा 


पवा 


ममा 


पपा : 


ममा 


. मोहन राकेश : बीज-नाटक 


(बडबडाती हुई) इसीलिएरमँ इस आदमी को एक मिनट के 
लिए भी अकेला छोड़कर नहीं जाती । अगर कहीं मुभे 
घ टा-दो-घंटे के लिए जाना पड़ जाय घर से, तो पता नहीं 
यह्‌ क्या कहर ढा दे उस वीच । 
सहारा देकर उसे फिर पहले की तरह 
लिटादेती हि । 


: किसकी चिट्टीहै ? 
ममा : 


चिट्टी है तुम्हारे उसकी. . .जो तुम्हँ रोज चिदट्ठी लिखता 
है। 
ह 
अखि दूसरी तरफ़ हटाकर जेसे किसी 
अदृश्य व्यक्ति से आंखों से बात करता 


है । 
हः! ...हद होती है लापरवाही की भी। 
हः! 


: महीने भर से किसी ने खबर भी नहीं पु्ी ! कहने को सगा 


बेटा है, सगी बेरिया है । 

(जसे अन्दर का गुबार निकालता हुजा) अ-अ-म-अ-अ-अ- 

म-ज-अ,..ह-ट्‌-ह्‌-ट्‌-ह्‌-ट-ह-ट-ह । 
ममा हल्की त्योरी के साथ उसको तरफ़ 
देखकर ड सिग टेबल के पास चली जाती 
है ओर वहाँ से जूढी प्यालिर्यां उठाने 
लगती है । 


: मैखुदजा रही ह चाय बनाने । जमशेद अब तक भी 


लौटकर नहीं आया । एेसा हरामखोर आदमी है यह. । 
€ हश्‌-हग्‌-हश्‌-हश्‌-हश्‌-हश्‌-इश्‌-हश्‌ । 


: सुबह क जूढी प्यालियां अव तक नहीं धोयीं इसने । जैसा 


मालिक है इस घर का, वसा ही नौकर भी है । इसके तो 
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सव काम मूेकरने ही होतेह, उसके भी सव काम ममी 
को करने पड़ते हैँ । 
पपा : फुः-फुः-ए्‌-फ्‌ः-फुः-फः-र्‌ः-र्‌ः । 
ममा बड़बडातो हई प्यालियां लिए बाहर 
को चल देती है । पलेग के पास से गु्लरते 
हृए प्यालियां उसके हाथ से गिरने को 
हो जाती हैँ ओर उन्हं संभालने कौ 
कोशिश में एक चिट्टी उसकी कांछसे 
नीचे एशं पर गिर पड़ती है । वह पैरसे 
चिट्‌्ढी को पलेग के नीचे सरकाकर जाते- 
जाते पपा को देख ऊेती है फि उसकी 
न्तर गिरती चिटढो पर पड़ तो नहीं 
गयी । पपा उसके दरवाज्ञे से बाहर होने 
तक आंखें सामने कबड़ पर स्थिर किये 
रहता है । फिर होंठ गोल करके मुह से 
"हुऽ-हऽ-हऽ' आवाज निकलता है। 
पपा : (सांस भरकर) एक सांस छोटी । एक सांस.“ 

पर 'बड़ी' कहने से पहले ही उसका शरीर 
दुख जाता है । ददं पर कार पाने के बाद 
वह पल-भर आहट लेने के लिए सकता 
है, फिर जिस तरफ़ चिट्टी पड़ी है, उस 
तरफ़ को करवट बदलने कौ कोशिश 
करने लगता है ! इस कोशिश में उसकी 
पद्टियों से बंधी दुबलौ बाहं चादर से बाहर 
निकल आती ह । सीधे से करवट नहीं 
बदली जाती, तो बह हाथों से पहले एक 
ओर फिर दूसरी टांग का रूष बदलता 
है ॥ फिर बाह लम्बौ करके किसी तरह 
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जमशेद 


पपा : 
जमशेद : 


पपा : 


ममा: 


पपा : 


ममा 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


नीचे चिट्टी तक हाथ पहुंचाने को कोरि 
करता है । उसका हाथ फ़शं तक पहुंच 
तो जाता है, पर इस बीच शरीर इतना 
दख जाताहै कि वहु उसी स्थिति में 
निढाल होकर "ओह्‌, ओह" करने लगता 
है । बाहर जीने से फिर ऊपर आते क्रदमों 
कौ आहट सुनायी देती है- इस बार 
पहठे से भारी । जमशेद अपने भारी 
ज्‌तों से लकड़ी के फ़ पर आवाज करता 
कमरे के अन्दर आ जाताहै। 

: वह्‌ नहीं मिली जी... 

ओह । 

.--गरम पानी की बोतल । वे कहते हैँ उनके यहा भी 

नहीं है । 

ओह । भोह्‌ } 

ममा तमतमायी हुई बाहर से आती है । 

(दहली लाँघते ही जमशेद से) कल परसो से एक घंटा 

लेट...आज एक घंटा लेट कल से. ..इसका मतलब है कि 

दो-तीन दिनमें तेरी सुरत ही दिखायी देनी बन्द हो जाएगी । 
अगर इतना ख्याल नहीं तुभे पपा के आराम का तो... 

(अचानक पपा को बिस्तर पर ओघा देखकर) पपा ! ... 

यह्‌ क्या कर रहे हो तुम ? 

(अपना लटका हुमा हाथ ऊपर उठाता हुमा) आराम । 

: (पास जाकर उसे सौधा लिटाती हई) तुम कभी चैन नहीं 
लेने दोगे मुभ पल-भर भी । एक मिनट के लिए अकेला 
छोडकर गयी थी भौर... (जमद से) तुमसे इतना 
भी नहीं हमा कि पास आकर पपा को सीधा लिटा 
दी देता? (अपने से) बस सीधे से उलटा होना 


जमशेद : 
: पानी मैने स्टोव पर रख दिया है । अभी उवल जाता है, 


ममा 


जमशेद 


ममा: 


पपा 
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माता है इस आदमी को...उलटे से सीधा होना नहीं 
जाता । (पपा की बह पहके कौ तरह चादर से ढकती हुई 
जमशेदसे) तु अवभीखडाक्योहै? क्याजभी पपाकी 
चाय का वक्त नहीं हुआ ? 

वह्‌ नहीं मिली । 


तो...क्या नहीं मिली ? 


: गरम पानी की बोतल । पावरी साहव का कहना है कि...1 


मुभे पता है उनका क्या कहना है । दो दिन यहां रहने से 
सूराख नहीं पड़ जाएगे उनकी बोतल में ?...चीनी नीचे 
कै मरतवान मेंहै, प्लास्टिक वाले मे... गुलशन से 
कटगी, वह्‌ मुभ नयी बोतल ला देगी खरीदकर ।...तुम 
चीनी चोटी कटोरी मे निकालना भौर वहीं टे मे रखकर 
ले आना । कुल इतनी-सी ही बची है ओर अभी चौदह 
दिन निकालने है ।....मुभसे कितनी-कितनी चीजें मांगकर 
ले जाति हैँ ओर आज चैने एक चीज मेगा भेजी तो... 
(अचानक गुस्से मे भरकर जमशेद से) तु अव जाता क्यो 
नहीं है ? मैने कहा नहीं है तुस चाय लाने के लिए ? 
जमशोद पल-भर चुप खड़ा सीधौ नलर से 
उसे देखता रहता है । फिर जंसे जवान 
पर आए शब्दो को रोककर बाहर चला 
जाता है । 
कंसे देखता है मु 1... (पपा से) तुमने देखा हे यह कंसे 
देवता है मुभे ? 


: कम-से-कम देवता तो है तुम्हे । मुभ तो देवता ही नहीं । 
ममा : 


अगर जर्हंगीर दोता न यहाँ, भौर इसे इस तरह देखते देख 
लेता... 


: चिट्टी किसकी है ? जहांगीर कौ ? 


शद 


ममा : 
: तुमने पदी नहीं ? 
ममा: 


पपा 


पपा 


पपा 


ममा : 
पपा : 
: पठलीहैर्मँने। 
पपा : 
ममा : 


ममा 


पपा 


ममा 


ममा 
पपा 


ममा : 
पपा ; 


ममा 


मोहन राकेश : बौज-नाठक 
(सतकं) कौन-सी चिट्ठी ? 
(हठ के साथ) कौन-सी चिट्टी ? 


पपा उसकी तरफ़ देखकर वही गलेमें 
घुरी हई हंसी हँसता है । 


: वही ..जो नहीं आयी । 
ममा : 


तो तुम समते हो कि... 


: उठा लो नीचे से । मै नहीं देखंगा । 


ममा परास्त भाव से कुरसी पर बेठ जाती 
है) 

वह्‌ चिट्टी नहीं है । 

जोभीहै...पढडतोलो। 


क्या लिखा है ? 
(सतकं ) किसने ? 


: जर्हागीर ने। 
: वह्‌ जहाँगीर की चिट्टी नहीं है । 
पपा : 


वही बात लिखी होगी उसने... 


: (उत्तेनित)मने कहा है न वह जर्हामीर की चिदट्ढी नहींहै ? 
: ...कि पपा को वेल्फ़ेयर होममें भेज दो...यदही लिखा 


होगा । फिरसे 

(कोध के साथ) मेने कहा है न तुमसे कि... 

हर बार यही लिखता है वह । पिले छः महीने से हर 
चिद्ढी में उसने यही लिखा है । 


: देखो, पपा, . .1 
पपा : 


पपा अब कुडा हो गया है। इसे उस्ट-बिन मे फक देना 
चाहिए 1 





ममा: 


पपा 


ममा : 
पपा : 


ममा : 
पपा : 


ममा : 
पपा : 
ममा : मुभ विलक्रुल पसंद नही. तुम्हारा यहं “हुः, हं" करना । 


पपा : 


ममा: 


पपा ; 
ममा: 


पपा : 
ममा: 


१६६ 


तुम्हें शरम नहीं आती, अपने वेटेके बारेमे एसी वात 
कहते ? 


: मे शरम नहीं आती ? .. बहुत शरम आती है मभ । 


उस बेचारे ने तो सिफ़ं इतना लिखा था कि... 

वेत्फ़रयर होम में पपा को घर से ज्यादा आराम मिल सकता 

है । पपा एक बढा पारसी है ओर बरे पारसियो केलिए...1 

उसका यह्‌ मतलब विलकुल नहीं था । 

उसका जो मतलव था... (ददं से कराहृकर) वह्‌ भी अच्छी 

तरह मालूम है मुभे । 

पल-भर दोनों चुप रहकर सामने देवते 
रहते है । 

आजकल कुछ ज्यादा ही सिडी हो गए हो तुम । 

हः 1 


1 
८ ममा नारा्गी से उसे देवती हई कुसी 
से उठ खडी होती है! पल-भर कु 
सोचती खड़ी रहती है, फिर सुककर 
पलंग के नीचे से चिद्‌्ढी उठा लेती है । 

देख लो, देखनी है तो.-.1 

पपा देबकर आंखे मृद लेता हे । 

रख दो, मु नहीं देवनी है । 
अब देव लिया दै कि जरह 
इसलिए तुम्हें नदीं देखनी दै । 
जिस किसी की भी हो. मुभे नही देखनी है । ध 
जिस किमी की भी हो! (चिषद्ढी णास की ९ पर 
पटकती हुई) अच्छा ही हैन देखो तो। मै जो कोशिश 


गीर की चिद्ठी हीं है. 


१७० 


जमशेद : 


पपा. : 


ममा 


पाहि 
ममा: 


जमथेद 


ममा; 


पपा 
जमञ्चेद 


ममा 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


करती हुकि एेसी चिटिष्यों पर तुम्हारी नजर न पड़, 
वहु इसीलिएन कि...? 
पया मह में कुछ वडवड़ाता है । जमशेद 
चाय की ट लिए हृए बाहर से आता है । 
(जमशेद से) कितनी वार कहा है तुमसे ..-कितनी वार 
कि घीमे परो अन्दर आया कर । पपा को इस खट्‌-खट्‌ से 
हे कितनी तकलीफ़ पहुंचती रहै. . तुभे तो बात सुनती 
ही नहीं है। 
(ट त्तिपाई पर रखता हुआ) वे लोग नहीं अगे. ..भज 
शाम को। 
कौन लोग ? 


: तु होकर आया है उनके यहा ? 
जमण्रेद : 


कह रहे ये उन्हे माज कहीं जाना है..-किसी अौर दिन 
आगे । 

कौन लोग ? 

(खीक्न फे साथ) तूने कहा ही नहीं होगा ठीक से उनसे... 
कि मेने जरूरी बुलाया है उन्हे । 


: मौर पता नहीं कंसे कहना था ! ... पुरा दरवाजा तक तो 


खोला नहीं उन्होने । 
दोनों घर परथे ? 


: कौन लोग ? 
: दोनों ही थे । 

ममा : 
जमश्चेद : 


(पपा से) रोमा-रिशी । 


दरवाजा रोमा-वीवी ने खोला था। रिशी वात्र पीठेसे 
जाये ये । 


: (सोचती हुई) एक बार फिर हो आना उनके यहाँ ,..अभी 


थोड़ी देर में । कहना कि भब नहीं तो...रात को किसी 
वक्त चक्कर लगा जायें यहाँ । 





जमशेद : 


ममा : 
: उनका बच्चा अब कंसा लगता है ? 


पपा 


ममा : 
: काफी वड़ा हो गयाहोगा...साल भरका! एकही वार 


पपा 


ममा : 


(1 ६ 


ममा : 


पपा : 


ममा; 


पपा : 


ममा : 


१७१ 


जमद विना कु कहे उसी तरह ठक्‌- 
ठक्‌ करता वापस जाने लगता है! 
तूने सुनलीहै न वात ? 
(जाते-जते) वे होगे ही नहीं वहां...कहने किससे 
जाऊंगा? 
चला जाता है । 
(हताश) तुम देख रहै हो न इसे, पपा...? 


पहले थोड़ी वात सुन भी लेता था, अव तो... .1 


लाये थे वे उसे...कितने दिन हो गये ? 
मन होता है...माज ही पूरी पगार देकर इसकी ...दोनो- 
तीनों महीने की...अलग कर दुं नौकरी से इसे। 
तब तो पूरे आठ महीने कासालकाभी नहींथा।...फिर 
भौ कितना गलगोदना लगता था ! 
(मौर खीक्षकर) तुम भी मेरी वात नहीं सुनते न ? 
हा... .कर दो अलग उसे नौकरी से। तीन महीने की कितनी 
पगार वनती है 2 चालीस जमा चालीस जमा चालीस, .. 
एक सौ वीस । एक सौ नव्वे जीर एक सौ बीस...? 
पपा । 
एक स्लेट-पंसिल ला दो मुके। मँसारा दिन ये रक्मे 
लिख-लिखकर....1 
देखो पपा, तुम सुभसे इस तरह की बातें करोगे, तो 
ममी... 
कहुते-कहते रक्कर पया की तरफ़ देखतीः 
है । पपा कौ आंखें पल-भर उससे सिल 
रहती है, फिर दूसरी तरफ़ हट जाती हैँ । 
(नरम पड़कर) तुम त्यों फिक्र करते हो इन चीजों की 2 


१७२ 


पपा : 
: तुम्हे कभी पता भी नहीं चलने दिया..-कि कंसे करती हु, 


समा 


पपा : 
ममा : 
पपा : 
ममा : 
: वना लो, ठण्डी हो जाएगी । 
ममा : 


पपा 


पपा : 
ममा : 
पपा : 
ममा : 
: बल्कि दो साल...दो महीने...बीस दिन से 1... -ओह ! 

: तब सेअवब तक कंसे होता रहा है सव कुच ?...बिना 


पपा 
ममा 


पपा 
ममा 


पपा 


ममा 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


म जैसे हुआ है, अव तक चलाती ही आयी 
ही 


कहाँ से करती ह । 

ह 

(कुडकर) फिर तुम्हारी वही "हः, हंः' ? 
चाय । 

(रुसी) कोई ओर होता न मेरी जगह... 


...तो कव का पागल हो जाता। 
पटले से आंखे पोती हुई चाय बनाने 
लगती है । 

(करवट बदलने की कोशिश में) ओह ! 

पताहैतुम कब से विस्तर पर प्ड़हो? 

ओह ! ओह । 

पूरे दो साल से...बल्किदो साल दो महीनेसे। 


तुम्हारी स्लेट-पेसिल के ? 


: (हठं पर बह आये लार को सेंभालता हुआ) रुमाल । 
: (उत्तेजित) कौन मुभ महीना भेजता रहा है ? कौन मुभसे 


पूछने भता रहा है कि ममा, केसे करती हो तुम सव कु? 


: उमाल 1 उमाल 1 


समा उठकर ड़सिग टेबल की दरा्से 
एक रुमाल निकाल लाती ह । 


` वेटा लंदनमे है...तीन साल हौ गये उसकी शक्ल देखे । 


वेिर्यां कहने को शहर में रै...पर महीना-महीना-भर 
उनकी भी शक्ल नजर नहीं आती । ओर लोग जो पहले 





पपा : 


ममा : 


पपा : 
: जव चाह जह चला जाय । जव चाहे जहां से लौट आय । 


ममा 


पपा : 
ममा : 


पपा ; 


१७३ 


मिलनेभाजतिथे उनमंसेमी अव कोई नहीं आता। 
(रुमालसे पपा का मूंह्‌ पोती हई) जैसे उर लगता है हर- 
एक को कि...1 
(रुमाल के नीचे से मुंह हटाने की कोशिज्ञ में) चाय । 
ममा फिरभी कुं देर सुमाल से उसका 
मुंह पोचती रहती है । 
ओर नहीं, बस | ...चाय 1 
बाहर जीने से उतरते परो की आवा 
सुनायी देती दहे। 
(चमककर) यह्‌ फिर जा रहा है नीचे...फिर जा रहा है 
तीचे यह्‌ ! अवतो कही जाने के लिए. इसे पुना भी 
नहीं होता किसी से... वताना भी नहीं होता किसी को 
कुख। 
अ-अ-अ-अ-अ । ह्‌-ह्‌-ट-ह-ह । 


पपा जेसे विरोध करने के लिए वाहं चादर 
से निकालकर ॐचा उठने की कोशिश 
करता हे 1 
श्‌- हश्‌-ह्‌ । 
ओर चमककर) उठ जाओ तुम अपने-आप ! ..-दो साल 
से तो मै उठाती रही ह, आज अपने-लाप उठ जाओ । 
कन्धों से सहारा देकर पपा को हल्के 
क्षटके से ॐचा उठा देती है, फिर तकिये 
पीठ-पी@े रखकर उनसे टेक लगवा देती 
है । पपा आं ्षपकता हुजा चाय कौ 
प्याली पकड़ने के लिए हाथ ॐचा कर 
ठेताहे। 


लाओ, दो । 


१७४ 


ममा : 
पपा : 


ममा 


पपा : 


ममा 


पपा : 


ममा: 


पपा : 
ममा; 


पपा 


पपा 


सोहन राकेश : बीज-नाटक 


ममा मुंह से कुछ न कहकर जसे आंखो से 
बडबडाती हई प्याली में चीनी हिलाती 
रहती है । पपा कख देर हाथ ॐचा रखने 
के बाद खामोद स्ुक्षलाहट के साथ उसे 
नीचे गिर जाने देता है! ममा तब चाय 
क प्याली उसको तरफ़ बढ़ा देती है । 
(अवीर)लेलोन अव। . 
मुके नहीं चाहिए । 
समा पल-भर रुककर उसे देखती रहती 
हे ॥ 


: नहीं चाहिए, तो... 1 


गृस्से से प्थाली तिपाई पर रखने लगती 

है । पपा गाली-देती नज्लर से उसे देखता 

हृ फिर हाथ ऊँचा कर ठेता है । 
लाओो, देः दो। 


: (स्याली उसे देती हुई) तुम तो जैसे...आदमी रहीं हो 


तुम 1 

हो ही नहीं सकता । (चाय का एक घुट भरकर) आदमी 
होता, तो...1 

कुछ तो ख्याल होता तुम्हँ दूसरे का ।...ज्यादा कड्वी तो 
नहीं दै? 

(सिर हिलाकर) नही... .खण्डौ भौर फोकी है । 

चीनी ओर चाहिए । 


: नहीं. - -पत्ती मौर चाहिए ? 
ममा : 


(एकदम क्षु्ललाकर) पत्ती ओर चाहिए ?..-कितनी 
पत्ती चादहिए तुम्हे एक प्याली मे ? 


: सात-आठ...कम-से-कम। 
ममा बौखलायी नजर से उसे देती हई 


ममा: 


पपा ; 


ममा: 
: दवादयां तो सव तरह की दै... जाने कर्हा-कहाँ भर रखी दँ 


पपा 


ममा : 


१७५ 


अपना माथा हाथ से दबा ठेती है। 
मुभसे अव नहीं होता पपा...अव नहींहोता सुभे ।... 
मेरे सिर मे आजकल इतना ददं रहता है कि....1 
घरमे एस्परीननहींदै? 
ममा हताज्ञा के चरम पर पहुंचकर पल- 
भर उसे देती रहती है, फिर भावेश के 
साय कुर्सी से उठ पड़ती है 
है...सब कुर घरमे...क्याहै जो नहींहै? 


तुमने ! 

हाँ, भररखी दहै । 

ओौर भी देख लो क्या-क्या भर रखा है 1 
ड सिग टेबल के पास जाकर उसकी 
दरा खोलने लगती है ओर एक-एक 
दराज का सामान बाहर दिखाकर उसे 
्षटके के साथ बन्द करती जाती है । पपा 
इस बीच चुपचाप उसे देवता हज चाय 
के हल्के-हल्के घुट भरता रहता है । 

पुराने चीथडे...जिन्हे घो-घोकर तुम्हारी पद्वियां बदली 

जाती है । (ठक्‌ ! ).--उन्वियां भौर बोतल. ..वुम्हारी 

दवाइयों की...जो अव किसी काम नहीं मातीं । (ठक्‌ ! ) 

„रही भखवार ओर मेगजीन.--जो कभी तुम पठने के 

लिए माग नेते हो । (ठक्‌ ] ).--जौर... (पल-भर ककर 

उस दराज् मे से उलन्ञी हई चिटिष्यों को हाथमे केती 

हृद) चिटिण्यां जो मेँ तुम्हे पढ़ने के लिए नहीं देती... 

क्योकि पढने के बाद तीन-तीन राते कराहते रहते हो. ..न 

खुद सोते हो, न मुभे सोने देते हो । 
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पपा 
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उस दरा को खुला दोडकर कवडंज की 
तरफ़ अ जाती है । 
लो, इन्हं भी देख लो 1 
एक-एक करके तीनों कबडं खोल देती 
है । पहले दोनों कवडं बिल्कुल खाली है । 
तीसरे के निचले हिस्से मे थोडी कोंकरी 
रखी है 1 
लो...लो...लो 1...यह्‌ थोड़ी क्रंकरी इसलिए है कि 
कभी कोई तुमसे मिलने चला आता है तो... (थूक 
निगलकर) देख लिया क्या नहीं है घरमे ? 
हफती हई तीनों कवडं सुले छोड़कर 
डाइनिग टेबल के पास एक कुसो पर जा 
बेठती है ओर कुहनियां मेज पर फलाकर 
हाथ बालों मे उलक्षाक्ेती है। पपाकी 
प्याली खाली हो गयी है । उसे समन्न नहीं 
आता कि खाली प्याली का वया करे, उसे 
कहां रखे । 


: लिखती होगी उसे भी यही सव...तभी वह्‌ लिखता है हर 


चिट्ढमें 
प्याली कहां रखे, कुखं समक्न नहीं आता, 
तो गुस्से के भारे परोंसे चादर हटादेता 
है। पैरों पर भी ऊपर तक पद्यां बेधी 
है । चादर हटाने के क्षटके मे हाथ की 
प्याली उससे संभल नहीं पाती ओर 
नीचे भिरकर टूट जाती है । ममा प्याली 
टूटने केसा ही सिर उठातीहै भौर 


हारी नजर से देखती हुई उसकी तरफ़ 
बढ़ जाती है । 


ममा 


पपा : 


ममा : 


पपा : 
ममा ; 
पपा ; 
ममा: 


पपा : 
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: एक ओौर प्याली तोड़ दी ? 


पपा अब हाय के सांसर को कहं रख पाने 
की कोशिश में व्यस्त रहताहै 1 इस 
कोश्चिश्च में उसका एक पैर पलंग से नीचे 
लटक जाताहै। वह स्िफ़ं मंहमें कुछ 
बड़वडाकर रह जाता है । 

(पपा की स्थिति के प्रति सचेत होकर) .--पपा ! पपा ] 

पपा ! नीचे गिरकर किस चीज का बदला लेना चाहते हो 

मूसे ? 
उसके हाथ से सांसर लेकर तिपाई पर 
रख देती है ओर उसके पैर ऊपर उठाकर 
पहले कौ तरह उसे चादर से ठक देती 
हे । 

(ऊपर से हल्का विरोध करता हृभा भी उसके हाथों में 

आत्म-समर्पण करके) फू्‌:-प्‌:-्‌: ! 

(आदेश के स्वर में) अव लेट जाओ ठीक से। 
उसे लिटाने के लिए तकिये ठीक करने 
लगती है, मगर पपा जसे ओर प्रभावो- 
त्पादक ढंग से विरोध करने के लिए थोडा 
आगे को क्षुक जाता है । 

(ददं से कराहकर) ओह ! 

(हताज्ञ) लेटोगे नहीं ? 

(मनाकरनेके ढंग से सिर हिलाकर) ओह । 

कितनी देर ओर मेरी जान को घुनोगे..-इस तरह बेैटे- 

बैठे? 

ओ-मो-ओ-ओ-ओो-ओ-भ-गो-ओह ] 
ममा एक चुभतो नज्लर उस पर डालकर 
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ममा : 
पपा : 
समा; 
पपा : 


ममा : 


पपा 


ममा: 
पपा : 
ममा : 


पपा 


ममा: 
पपा : 


ममा 


पपा : 
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ट्टी हुई प्याली के टुकड़े बीनने लगती 
है। 
वेठे रहो मेरी तरफ़ से...एक प्याली जौर तोड़ दी ] 
(डँटने के स्वर मे ) ओह्‌ ! ओह ! ओह ! 
कितनी टूटी प्यालियाँ पहले उधर पड़ी है...किचनमें...| 
(बडबड़ाता हुआ) कितना कुच किया इनके लिए.. क्या 
हुआ ? 
„ढेर काटढेर कि किसी दिन इयूराफिक्स से जोड़ 
लूंगी... 


: ओर करता रहता, करता रहता..-तोभी क्या हो जाता ? 
ममा : 
पपा : 


अब यह्‌ कूड़ा ले जाकर ओर भर दंगी वहां । 

(अपनी बैठने की स्थिति से परेश्षान किसी तरह पीछे टेक 
लगा सकने की कोशिश में) यही सब होता फिर भी... -इसी 
तरह... 

(हाय रोककर) क्या कह रहै हो तुम ? 

कहु रहा हु ! .. कु वाकी भी है कहने को ? 

(फिर से व्यस्त होती हई) बाकी तो जाने क्या-क्या है... 
किस-किसका. -.किस-किससे कहने को । 


: किस-किस का.-.किस-किससे कहने को...भभी बाकी है 


इनका । 
नहीं है, तो बोलते क्यों जाति हो ? 
बोलता जाता ह. .मै ही अकेला... 


: (हल्के विराम के बाद) तुम्हे एक मौर टिक्यादे दृं... 


नींद की? 


दे दो...जितनी टिकियाएे हों बोतलों मे...सब-की-सव दे 
दो....नींद की टिकिया | । 


बाहर जीने से ऊपर आते क्रदो की 
आवाज सुनायी देती है । 





ममा: 


पपा : 
: स्िफ़्ं अपनेसे ही वास्ताहै इसे...जर किसी से वास्ताही 


ममा 


जमशेद : 
ममा : 


जमशेद : 
: बोलता जा... जितना ऊँचा तेरे मन में आय...1 


ममा 


जमशेद : 
ममा : 


जमशेद : 
: जैने. . .कहा है...ये...ले जा..-उधर। 


ममा 


१४६९ 


(टुकड़े समेटकर उठती हुई) देलो मव आया है यह्‌... 
इतनी देर में। 
खाकर एक ही वार एेसी नींद आये कि... 


नहीं । 
जमशेद ठक्‌-ठन््‌ करता कमरे के अन्दर 
आ जाताहै। 
(ऊँची आवाज में) वह नहीं उतारने देती मुभे । 
(चिल्लाकर) ओर जोर से चित्ला...पपा को नींद आनी 
भीहो, तोन आय। 
कहती है... 


. . कि पहले ही इतनी कम सब्जी उगती है हमारे यहां... 
(पास जाकर हाय के टुकड़े उसकी तरफ़ बढ़ती हई) 
ओफ्फ़रो ! ...येले जा उघर। 

अगर हम रोज-रोज तुम्हं उतारने दं, तो... 


जमशोद टुकड़े लेने के लिए हाथ नहीं 
बढाता । मपनी बात बीच मे रोककर 
चुपचाप उसे देखता रहता है । 

तो अब खडा देखता रहेगा मु ?..-यह ले नही जाएगा ? 
जमद फिर भौ उसी तरफ़ खडा देखता 
रहता है । 

मत ले जा..-मत ले जा... 
जमशेद चुचपाप हाय उसकी तरह बढा 
देताहै 1 

मँ अकेली कर लूंगी सब कुच । (टुकड़े उसके हाथ में 

डालती हई) मुके यहां किसी से. कुच भी दरकार नहीं । 
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जमशेद : 


ममा; 


पपा 


पपा 
ममा 


पपा : 


ममा: 


पपा ; 


ममा : 
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जमशेद ट्‌कड़ हाथ में लिए पल-भर भौर 
उसे देखता रहता है, फिर बाहर को चल 
देताहे। 
(अपने पर अधिकार खोकर) तुभसे कितनी वार कहा है 
मूके इस तरह मत देखा कर ? 
(जाते-जाते) पहले ही इतना गंद पडा है वहाँ. ..अव यह्‌ 
गंद ले जाकर ओर भर दूगा। 
(उ्तङे पीछे-पीछ दरवाज्ञे तक जाकर) मुभे यह्‌ विलकुल 
वर्दाश्तं नहीं ।...सुन लिया ?...मुभ यह्‌ बिलकुल 
विलकूल वर्दाश्त नहीं ! 


: ओ-ओह्‌ ! 
. दधा 9 


(लौटकर कबड़ा कौ तरफ़ आती हुई) तुम तो कभी एक 
लपज भी नहीं कहु सकते उससे । 


: वहुदेदो मुके... 
: क्या? 

पपा : 
ममा : 


वह जो कह रही थीं.. .नींद कौ टिकिया। 

(पहला कबडं बन्द करती हर्द) एसे ही तुमने बच्चों को 
विगाडाथा भौर एसे ही विगाडा है... 

सव को.. -तुम्हे...इते ...आने-जाने वालों को...सारी 
दुनिया को...॥ 

(दूसरा कबडं बन्द करती हुई) ओर अपने-आप को ।... 
तीन दिन से अपने को स्पर॑ज भी नहींकरने दिया तुमने । 
पता नहीं तुम्हें अपने सेन्रु भी नहीं आती,। 

जर्हा-जहां जो कुछ वि गड़ा है, सव र्मैने बिगाडा है...अकेले 
ने. 

(तीसरा कबडं बन्द करती हुई) आौर किसने ?...अब 


करवाना है, तो पहले स्पंज करवा लो...फिर उसके 
बाद.. ॥ 


हथ 


१८१ 
पपा : मैन बिगाडता,तो कुमी न विगड़ता...सव कुच वैसेही 
रहता... 
ममा : (ङग टेबल के पास जाकर उसकी खुल दराज्ञ बन्द 
करती हुई). . -उसके वाद सो लेना जितनी देर जी चाहे.. 1 
पपा : ,..जैसे कि मेरे ओौर तुम्हारे पैदा होने से पहले था । नहीं ? 
ममा अतिरिक्त गम्भीर होकर पल-भर 
उसे देखती रहती हे । 
ममा .: अव वता दो न...तुम्हे स्पंज करवाना है या टिकिया लेकर 
सो रहना है ? 
पपा : (तकियों के सहारे निढाल होकर) सभी कु करना है... 
यह्‌ भी, वह भी ओौर ...ओौर भी जाने क्या-क्या { | नीचे 
को फिसलता हज ददं से कराहकर) ओह | ओह्‌ । 
ओह । 
ममा : (ङ ग टेबल से एक खाली शीशी उठाकर देखती हुई) 
यह्‌ लिक्िविड सोप की शीशी...यह तो खत्म हो गयी थी 
उस दिन। 
पपा : ओह । 
ममा : रिशीनेमुमसे कहा था वह नयी शीशी ला देगा । 
पपा : हं: । 
ममा : पता नहीं जमशेद रिशी के यहा दूसरी बार होकर आया है 
या नदीं। 
पपा : कल क्या तारीख होगी ? सोलह ? 
ममा : सव्रहु । अभी तुम्हें बताया था सोलह आज है । 
पपा : पिछले साल सोलह नवम्बर को जर्हागीर ने हमे एक काडं 
मेजा था. . .स्विटजरलंड से..-तुम्हं याद है? 
ममा : ठहरो, मेँ इससे पकर आती ह । यह आदमी नहीं गया 


होगा दुसरी बार जहाँ तक सुभ पता है इसका... 
बाहर चली जाती है । 


१८२ 


\ 
पपा : 
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(छत को तरफ़ .देखता हुआ) सत्रह नवम्बर को पिले 

साल रोमा के लडका हुआ था...ममा उसे देखने गयी थी 

अस्पताल मे...अठारह्‌ नवम्बर को...अठारह्‌ नवम्बर 

को पिद्धले साल क्या हुआ था?...कुख हा था अठारह 

नवम्बर को भी..-याद नहीं क्या...कोई आया था..-या 

किसी को आना था भौर नहीं आया था.. याद नही... 
आसपास अधेरा गहरा होता जाता हि । 
वह्‌ कु देर चुपचाप आंखें क्षपकता रहता 
है । बाहर पेडों की सरसराहट बढ़ जाती 
है । समुद्र की लहरों का शब्द अधिक 
ऊंचा सुनायी देने लगता है । 

(करवट बदलता हुआ अपने मन को किसी वाततेसिर 

हिलाकर) । 

ह 





एक पाव नाटक 


छतरिया 





भारी मशीन को धकेलती-सी सम्मिलित आवाज ः 
आज सेकल। आजसे कल । आज से कल। 
लगभग अंधेरे रंगमंच पर कुं लोग 
आवान्ञ के एक-एक ्षटके से पेच की 
तरह घूमते नर आते हैँ 1 
सम्मिलित आवाज की पृष्ठभ्ुमि में अकेले पुरूष-कठ कौ आवाज । 
जौर इस रूपमे युग का संकट (्रतिश्वनियां : संकट संकट संकट) 
हमारे सामने है । 
घूमते लोग फिरकौ की रपतार पकड 
" एक-एक करके मंच से बाहर निकल 
जाते हँ। 
वही आवाज डंका पीटने की तरह : 
संकट का अर्थं है मूल्यों को लेकर उठते प्रश्न । (्रतिध्वनिर्या 4 
प्रश्नं प्रष्न प्रष्न) प्रश्नों का अथं है विचारों कौ महामारी । 
(पतिष्वनियां : महामारी महामारी महामारी) महामारी का अथं 
है मृनुष्यता से हटता मनुष्य-जीवन । (्रति्वनियां ; मनुष्य-जीवन 
मनुष्य-जीवन मनुष्य-जीवन) ओर मनुष्य-जीवन का अथं है... 
एक आदमी को ठोकर मारकर रंमंगच 
पर धकेल दिया जाता है । आदम किसी 
तरह सम्भलकर खडा होता है ओर 
घटनो को हाथों का सहारा दिये टटोलती ` 
नलर से इधर-उधर देवता है । 
तेजी से शब्द उगलती दुसरी आवाज ‡ 9 
संविधान, सभाषए, सुदखो री, खादी-ग्रामो्ोग, अन्तरिक्ष-मान, चाबी 
के बंदर, चाद की चदनि, गह, रोजी, भिरगी ओर... 


मोहन राकेशः: पाश्वं नाटक 


पहली आवाज काफ़ी ठहराव के साध : 

प्रजातन्त्रीय चुनाव | 
एक कोने मे रंग-विरगी छतरियां 
(कुकु रमृत्ते) आलोकित हो उठ्ती हैँ। 
आकार एक से तीन फुट 1 आदमी जाकर 
उनके आसपास घूमता है। फिर वह्‌ 
सवसरे बड़ी छतरी को एक बार 
अभिलाषाके साथषछ्‌ लेताहै। 

उसके छूने के साथ ही गोली दागने की आवाज होती हं । 
आदमी पल-भर हाथ परे रखता है । 
फिर छतरी को तोड लेने का प्रयत्न 
करता है) 

कईं गोलियां एक-साथ दागी जाती हँ । 
आदमी कुछ क्षण हाथ हाये रहता है । 
फिर एक-दो बार उसी तरह कोशिज्ञ 
करके देखता है । 

गोलियों की आवाज उसकी हर कोशिश के साथ मिलकर सुनायी 

देती हे। 
मादमी कुं इसरी छतरियों को चकर 
देता है । 

कोई आवाज सुनायी नहीं देती । 
कुछ आइवस्त होकर वह चोरी से फिर 
एक बार सब से बड़ो छतरी को छू लेता 

॥ 

गोलियां फिर दागी जाती 1 
वह्‌ हताश्ञ होकर जंसे-तेसे उस छतरी 
को तोड़लेना चाहता है । 

गोलियों की लगातार आवाज उसके प्रयत्न को पीले छोड जाती है । 
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आदमी आवान्ञ से स्तब्ध होकर रका 
रहता है । . 

गोलियों की जावाज रुकने पर कु क्षणो का खामोश अन्तराल । 
आहिस्ता-आहिस्ता आदमौ के हाय- 
परोमें क्रिया लौटने लगती है। धीमी 
लयात्मक गति से वह फिर एक बार 
सबसे बड़ी छतरी को पकड़ लेता है । 

गाली फुसफुसाने की आवाज : 

हरामी पिल्ला । 
आदमी के हाथ छतरी से इस तरह बंध 
जाते हें कि उसे तोडने के सिवा उसके 
पास कोई चारा नहीं रहता । 

उसके हार्थो की लय में गालियां फुसफुसाने की आवाज : 

हरामी पिल्ला । हरामी पिल्ला । 

उल्लू का पट्ठा । उल्लू का पट्ठा । 

सूअर का बच्चा । सुअर का बच्चा । 
छतरी को भींचकर कंपते हए आदमी 
के हाय सुक जाते हें । 

कोई आवाज सुनाई नहीं देती । 
अब आदमी छतरी को तोड़ लेते के 
लिए प्रचण्ड भाव से प्रयत्न करने लगतए 
है । 

स्पष्ट स्वरों मे गालियों की वौष्ठार नायी देने लगती हं - 

तेरे पाजामें मेँ गज भर की छिपकली । 

तेरी रीढ पर सरकंडे कौ खेती । 

तेरी दाढों में गधे का अजारवंद । 
गालियों को लय से बचने कौ चेष्टामेः 
आदमी के हाथों का ताल-मेल समाप्त 
हो जाता है । उसके प्रयत्न का हतां 
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भाव पहटे से कहीं बढ़ जाता है । 
चारों तरफ़ से उस पर लानत बरसायी जाती है; 
--अवे जाकर देख तेरे घर की घुडसाल में कौन लकड़वग्घा घास 
चर रहा हे। 
-तेरी वीवी के पेटीकोट पर काला बंदर धूकं लगारहादै,तू 
पहले जाकर उसकी थूथन को चाट । । प 
-जाकर वड़े बापु से पू उसकी मोमवत्ती किस वुदिया के गुसल- 
खानेमेंच्ूट गयी है । 
- तेरे नीमके पेड़ पर दूसरों के आलू उग आये है, कागज तरबूज । 
-- तेरी रोती विटिया को पड़ोसियों का टामी बहला रहा है । 
--तुकेपता भीहै छोटे बापु के जिस्म पर काली-सफ़ेद चित्तियां 
निकल आयी है ? पहले जाकर उन चित्तियों को गहुला ओर 
उन पर मोम मौर गंधक की मालिश कर। 
आदमी अपनी हताश्ञा के चरम पर 
पहुंचकर जोर से चिल्ला उठताहै मौर 
उसी आवेश मं अपने हाथों को ज्ञटक 
लेता है। तभौ वहु आश्चयं के साथ 
देखता है कि छतरी टूटकर उसके हाथों 
परे गयी है! 
अन्तिम गाली का अन्तिम शब्द इस तरह दोहराया जाता है जसे 
ग्रामोफ़ोन रिकाडं की सुहं एक जगह अटक गयी हो : 
मालिश कर...मालिश कर.--मालिश कर...मालिश कर... 
मालिश कर...मालिश कर... 
दोहरायें जा रदे शब्दसे तंग आकर 
आदमी छतरी को नीचे पटक देता है । 
आवाज सुक जाती है । 
आदमी को पडचाताप होता है कि उसने 
अपनी छतरी फक क्यो दी ! वह्‌ बैठकर 
छतरी को सहलाने लगता है । 


[ममक 
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चारो तरफ़से परो की जावाज चुनायी देने लगती है जो लगातार 

ऊंची होती जाती है। 
आदमी आशंकित भाव से छतरी को 
यामे उठ खडा होता है । 

पैरों की आवाज धीमी पडकर विलीन हो जाती है। 
आदमी आज्ञंकित भाव से चारों तरफ़ 
देख लेता है । फिर एक तरफ़ को 
भागता है 1 

उधर वह्‌ सामूहिक हसी से टकरा जाता है । 
वह एकसे दुसरी दिशा मे भागने का 
प्रयत्न करता है । 

हर दिशा मेँ वह उसी तरह सामुहिक हंसी से टकरा जाता हं । 
आदमी कु पल फिरकी की तरह घूम- 
कर मंच के बीचोंबीच स्थित खड़ाहो 
जाता है। 

बहुत जल्दी-जल्दी एक के वाद एक घुनायी दैती जावाजे : 

--अकेला आदमी ओर उसकी अकेली लड़ाई । 

-- प्रे, पोस्टर ओर अखबारों कौ सुखियां । 

-मशीन ओौर आदमी । 

- राजनीतिक उतार-चढाव । 

साहित्यिक आन्दोलन । 

--आधिक हिर-फर। 

-धा्मिक धर-पकड । 

सभां । 

- सम्मेलन । 

न 

--वाक-आउट । 

--हडताल । 

--धिराव। 
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-पर असल चीज, सब से वडी चीज, आदमी की इच्छा-शक्ति मौर 
निणेय । 
--निणेय इस सव का विरोध करने का। 
-ओौर उस सवका विरोध करनेका जो इस सव का विरोध 
करता है। 

आदमी को लगता है कि छतरी उसके 
हाय से निकलकर उड़ जाना चाहती है । 
वहु उसे पकड़ रखने के लिए संघषं करने 
लगता है 1 

एक बच्चे की किलकारियां । वह जंसे अपनी बहि षुंडाकर भाग 

जाना चाहता हँ, किलकारियो मे शरारत का भाव वदता जाता है । 
आदमी छतरी को रोक रखने का प्रयत्न 
करता हुआ आखिर उसे वश मं कर 
लेतादहै। 

किलकारियां कुढ़ने के स्वर में बदल जाती हैँ । 
आदमी कुकुरमुत्ते को थण्पड़ लगा देता 
है। 

बच्चा रोने लगता ह। 
आदमी छतरी को सहलाने-बहलाने 
लगता है । 

वच्च का रोना सुवकने मे बदलकर शान्त हो जाता है । 

आदमी छतरी को अपने से सटाये हृए 

सहसा चिक जाताहै जसे कि छतरी 

£ ने उसे काट लिया हो । 

डमरू वजने की आवाज । 
आदमी छतरी से टकार पाने की 
चेष्टा करता है, पर सफल नहीं हो 
पाता । उसको चेष्टाए सकंस में विद्रषक 
को चेष्टाओों जेसी लगती है । आचलिर 
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किसी तरह वहं छतरी को अपने से परे 

उदछधाल देता है ओर उसे पैरो से कुचलने 
लगता है । 

शेर के हुंकारने की आवाज । 
आदमी आजंकित होकर छतरी को 
देखता है ओर उपर टूट पड़ता है। 
दोनों के बीच जैसे धौंगा-मु्तौ होने 
लगती है । 

हृंकारने की आवाज गौर-गौर ऊंची होती जाती है। 
आदमी कुदती में हारकर लंबा हो जाता 
है । छतरी अब उसकी छाती पर सवार 


है1 
हकारे की धीमी पडती आवाज कौ पृष्ठश्रुमि में एक-इसरी से मागे 
आने की चेष्टा करती आवाज : 
--सोचना ओर चाहना... 
--चाहना ओर सोचना... 
-सोचने से अलग चाहना.. 
- चाहने से अलग सोचना... 
_ फिर भी अन्तर्मन की आन्तरिक प्रक्रियाभों के अनुसार... 
_ जिसका अथं है अन्तमन कौ आन्तरिक प्रक्रियाओं के अनुसार... 
- अर्थात्‌ अन्तर्मन की आन्तरिक प्रक्रियाओं के अनुसार... 
-आदमी का आत्म, आत्म, आत्म... 
--आत्म-संतोष..- 
= 
--आत्म-संकोच..-- 
~ 
_ -आत्म-जो-कु-मी. - 
~ बड़ी-बड़ी शक्तियो हारा धिरकर.-. 
_ वे शक्तियांजो पीेहै... 
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-वे शक्तियों जो मागे ह... 


-दायं को शक्तिर्या... . 
-वायें की शक्तियाँ... 
-नीचेकी शक्तया... 
--ऊपर की शक्तिं... . 
-- शक्तिर्या, शक्तियां .. . 
--शक्तयां, शक्तियां.. . 


नृत्य कौ धुन । 


कई एक स्त्रियां -पुरुष मंच पर आकर 
छतरियों को तोडने लगते हैँ । सब 
छतरिया हाथ लगाते ही टूट जाती हैँ । 
आदमी फटी-फटरी आंखों से देखता रह्‌ 
जाता हि । 


लोग छतरियां लिये नाचते हँ । आदमी 
अपनी छतरी थामे उर खडा होता है । 
दूसरों को छतरियों से उसे ईर्ष्या होती 
है । वह भी इसरों के पेरों के साथ 
पैर भिलाकर नाचने की चेष्टा करता है, 
पर उसके पैर लय में नहीं पडते । 


नृ त्य-संगीत को काटती हवाई हमले के साइरेन की आवाज । 


एक धमाका 1 
ध्ािक उपदेश का स्वर : 


लोग अपनी अपनी छतरिथां अपने से 
सटाये यहाँ-वहां छिप जाते है । आदमी 
चछिपने को जगह टूंढता है, पर कोई ठीक- 
सो जगह उसे नहीं मिल पाती । 


तटस्थता. . मुख्य चीज है तटस्थता...जो कि मन की शान्ति का 
दूसरा नाम है । मन में शान्तिहोनेसेही बाहर का सारा बिखराव 
सिमटकर...अर्थात्‌ सव टुकड़े एक होकर, 


वा फन िि ोा ा  ा 


नर >: 
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रेडियो एनाउसर की आवाज : 
एक महत्वपुणं राष्टीय प्रसारण । इस प्रसारण मे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय 
समस्याएं राष्ट्रीय दृष्टि से राष्ट्र के सामने प्रस्तुत की जायेगी । राष्ट 
को राष्ट्रीय संकट से उवारने के लिए जिस राष्ट्रीय संकल्प कौ 
आवश्यकता है. . क्षमा कीजिये, मौर कु कहने का समय नहीं है... 
राष्टरीय प्रसारण आरम्भहो रहा है। आरम्भ होरहाहै राष्ट्रीय 
प्रसारण... 
सब लोग सुनने की मुद्रा बना लेतेरहै। 
केवल इस आदमी को सुनने की सुविघा- 
पूणं स्थिति नहीं मिल पाती । 
एनाज्सरः 
आप राष्टरीय प्रसारण कौ प्रतीक्षा कर रहे हैँ । कृपया थोड़ी देर ओर 
प्रतीक्षा करे । 
आदमी अपनी छतरी कान से लगाकर 
बेठ जाता है । ‡ 
एनाउसर : 
आप्‌ प्रतीक्षा कर रहे है राष्ट्रीय प्रसारण की । आपसे अनुरोध है कि 
आप थोडी प्रतीक्षा ओर करे । 
इस आदमी को छोडकर ओर लोगं 
अस्थिर होने लगते हं । 
एनाज्सर : 
राष्टरीय प्रसारण अभी आरम्भ होने कोहै। आपसे फिर एक वार 
अनरोध है कि...नहीं नही, अव अनुरोध नहीं है... राष्ट्रीय प्रसारण 
हो च्हा हे । राष्ट्रीय प्रसारण । 
गलत रफ्तार से चलते ठेप-रिकाडर की फली-फंली जावा । 
"लोग इस तरह सिर हिलाते है जसे सारी 
बात उनको समक्ष मे आ रही हो \ 
आदमी अचकचाया-सा एक एक को 
देखता है । 
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टेप-रिकाडर का स्वर स्वाभाविक गरतिमेंजाजाताहंः 
हमे इन सव वातो को अपने घ्यान मे, अपने जेहन मे, अपने दिमाग में 
रखकर चलना है । हम जिदा है, तो कु असलो की खाति< आओौर उन 
असलो कौ वजह से। क्योकि जंग हो या अमन, दानिशमंदी ओर 
सियासत का तकाजा है कि हम लोग... 
लोग अस्थिर होकर बडबडाने लगते हैं । 
आदमी ध्यान से सुनना चाहता है, पर 
लोगों कौ बडवडाहट उसे सुनने नहीं 
देती । 
ग्रलत रपतार से तेज चलते टेप-रिकाडर की धिचपिच आवाजे । 
लोग फिर ध्यान से सुनते हँ जव फि 
आदमी को कुछ समज्न में नहीं अता । 
टेप-रिकाडर का स्वर फिर स्वाभाविक गतिमेंओआ जाता है: 
करई-करई सवाल सामने आते हैँ । भौर उनमें से हुर सवाल करई-कई 
दुसरे सवालों कौ तरफ़ ले जाता है । सवाल सव अपने मे बहुत अहम 
है, पर वक्त की जरूरत उन सब सवालों से ज्यादा अहम है । हमे सब 
से पहले इसी सवाल पर गौर करना है कि वहु जरूरत क्या है, किस 
चीजकीहै। क्योकि अगर हम अपनी असली जरूरत को समभ लं, 
तो बहुत-से सवालों का जवाव सुद-वखुद हासिल हो जाताहै। 
इसीलिए देखना यही है कि हमारी आज कौ जरूरत, ओौर आज की 
` ही नीं, आने वाले कल की जरूरत ओर उसके बाद आने वाले कल 
की जरूरत... 
लोग अब फिर नहीं सुनते । आदमी 
चिल्लाकर विरोध करता है । लोग उसकी 
खिल्लो उडाते हृए हसते हैँ । आदमी तेश्च 
मं आकर उनमं से एक को अपनी छतरी 
देमारताहै। पुरे मंच पर मार-वाड शुरू 


हो जातौ है । लोग अंघाघुष छतरियां 
चलाते है । 


ना कामिक 
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लड़ाई की लय से हटकर बहुत धीमी लय मेँ कीतंन : 
हरे रामा हरे रामा 
रामारामा हरे ह्रे। 
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 
कृष्णा कृष्णा ह्रे ह्रे 1 
लडाई कौ लय उत्तरोत्तर धीमी पड़ती 
जाती है। 
कीतंन की लय तेज होती जाती है । 
लडाई सिनेमाई स्लो मोहन में चलने 
लगती है । 
एक पागल की बकञ्चक : 
मारामारामारामारा। 
आञओआमारा मारा। 
आज मारा कल मारा। 
आज हारा कल हारा। 
यहाँ मारा वहां मारा । 
यहाँ हारा वहाँ हारा । 
। हारा मारा मारा हारा। 
माराहारा हारा मारा। - 
लड़ाई करते लोग अपनी-अपनी जगह 
फ़रीज हो जाते है । 
पागल की बकञ्ञक तेज हो जाती हं । 
कल मारा आज मारा। 
कल हारा आज हारा। 
कल आज हारा मारा। 
नाम मारा काम मारा। 


नाम काम हारा मारा। 
आदमी फ्री हुए लोगों मे धिरकर चारों 


तरफ़ घूमता है । 
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चाबुक चलने की आवाज । पागल चिल्लाने लगता है: 
मारामारामारामारा। 
मारामारामारा मारा। 
नहीं मारा नहीं मारा । 
नहीं मारा नहीं मारा । 
आदमी एसे व्यवहार करता है जैसे उसे 
चाबुकों से पीटाजा रहा हो, लेकिन वह्‌ 


अपनी छतरी हाथ से नहीं छोडता । 
नारे लगाते जुलूस की जावाजे : 
--इन्क्रलाव, 
--जिदाबाद। 
-हमारी मगि, 
पूरी करो। 


-सव की मिलकर एक जवान, 
- रोटी, कपड़ा ओर मकान । 


आदमी पिटने के बाद बुरी तरह हांरूता है । 


0 


जुलूस कौ आवाज : 
-सोना चांदी। 
--हाय हाय । 
वेगम ्बादी। 
हाय हाय । 
- पूरब पच्छिम । 
हाय हाय । 
--उत्तर दक्खन। 
हाय हाय । 
आदमी अलग-अलग लोगों के फी हए 
हाथ-पेरों को हिलाकर उनमें गति लाने 
को चेष्टा करता है, पर सफल नहीं हो 
पाता। हर एक के हाथ-पैर उतने ही 
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न म म 


हिलते ह जितने कि वह हिला देता है । 
पर बहुत कोशा करके भी वह्‌ किसी के 
हाय से उसकी छतरी नही छडा पाता । 
जुलूस को लगातार आवाज: 
हाय हाय हाय हाय। 
हाय हाय हाय हाय । 
हाय हाय हाय हाय। 5 
आदमी फ़ीज् हृए लोगों के इर्द-गिदं 
चक्कर काटताहै। 
सव तरफ़ से पुलिस कौ सीटियों की आवाजे। 
फ़्रीज हुए शरीरो मं सहसा गति मा जाती 
है भर वहु एकतंग घेरेमें आदमी के 
इर्द-गिदं जमा हो जाते ह । आदमी अपने 
को उनके बीच रुषा हुभा महसुस करता 


है। । 
माइक पर आवाज : 
वनद्‌ श्री...टेस्टिग, टेस्टिग, टेस्ट... 
शः आदमी घेरे से निकल पाने की कोशिदा 
में ओर ओर रंघता जाता है । 
माइक पर आवाज ; 
हमारी आवाज. ..टेष्टिग टेरस्टिग..-मंधेरे म एक चीख है । यह्‌ 
चीख...टेस्टिग टेस्टिगि टेरस्टिगि.--अंधेरे की छाती चीरकर... 
ठे्य्गि...एक नयी रोशनी ला सकती है । आज से पहले भी जब 
कभी यह चीख उटी है...टेस्टिग टेस्टिग...इसने अंघेरे की ताकतों 
करो, .टेस्टिग टेष्टिग टेस्टिग.--दहलाकर रख दिया है । इसलिए वो 
खौफनाक ताकत हमेशा इस आवाज को...टेर्टिग टेस्टिग.. इस 
चीख को...टेस्टिग.. दबा देने पर आमादा रहती है । लेकिन आज 
हम उन ताकतों को...टेस्टिग टेस्टिग..-आगाह कर देना चाहते है 
कि आज हमारी यहं आवाज, हमारी यह चीख, जव फिजाओं मे 





| 
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गंज उकगी,..टेस्टिग टेस्टिग..-तो बगैर एक बार भूचाल लये... 

टेष्टिग टेष्टिग टेस्टिगि...बगैर एक बार क्रहर वरपा किये...वनद्‌ 

श्री. ..टेर्टिग टेस्टिग टेस्टगि... 
घेरा तंग होते-होते एक एसे क्ुरमुट में 
बदल जाता है कि सब लोग उसमें से 
बाहर निकलने के लिए कुलबुलानं लगते 
हैँ । अपने ही बोज्ञ से घेरे के ठह जानें से 
सब लोग पेट के बल रंगते उसमे से 
बाहर आते हें । 

स्कूल की घंटी को आवाज । साथ ही हाजिरी ली जाने लगती है । 
पेट के बल रंगते लोग घंटी कौ भावान्न 
के साथ हौ सीधी पंक्ति बनाकर खड़े हो 
जाते हँ ओर एक-एक करके हालिरी का 
जवाब देने लगते हैँ । केवल यह्‌ आदमी 
अव भी चौकस निगाह से इधर-उधर 
देखता उसी तरह रँगता रहता है 

हाजिरी समाप्त होने के साथ फिर स्कूल की घंटी । 
सब लोग अपनी-अपनी छतरर्यिं यहां- 
वहां फककर मंच से निकल जाते हैं । 
आदमी खडा होकर भोँचक्को नजर से 
आसपास देखता हे । 

आदमी : (हडवड़ मे) 

मेरा नाम? 

(फिर चिल्लाकर) 

मेरा नाम? 

अलग-अलग दिशाओं से आवाजे 

इसका नाम ? 

इसका नाम ? 

दसका नाम ? 


व बै 
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इसका नाम ? 
इसका नाम ? 


आसपास इतनी सारो छंतरियां विखरी 
| देखकर आदम कौ आंखें फल जाती ह । 
. वह्‌ उन सवको उठाकर बाहों मे समेट 
|| लेने को चेष्टा करता है । 
| आदमी : (एक-एक छतरी को उठाता) 
इसका नाम ? इसका नाम ? इसका नाम ? इसका नाम ? इसका 
| नाम? 
। जल्दी-जल्दी चलता एक कठपुतली का स्वर : 
आौर इसके साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। इस 
कायं क्रम में जिन-जिन लोगो ने सीटी वजाने, नारे लगाने तथा भाषण 
देने आदि की भ्रुभिकाएं निभायीं, उन सबके प्रति म अपना आभार 
| प्रकट करती हूँ । पर सवसे अधिक आभारी हँ मै उस एक व्यक्तिके 
| प्रति जिसके छतरियो के बागीचे में इतनी तरह की रंग-विरगी 
| छतरिया उगती है क्योंकि विना छतरियों कौ लुभावनी भुमिका के 
| यहु अभिनय कदापि सम्भव न हो पाता । आशा है वागीचे के मालिक 
| की यहु उदारता आगे भी वनी रहेगी गौर छतरियों का यह्‌ खेल 
इसी तरह चलता रहेगा 1 
। आदमी की बाहों मे सब छतरियां संभल 
नहीं पातीं । उन्हं संभाले रखने के लिए 

उसे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है । 
| भरत वाक्य : 
भाषा नहीं, शब्द नही, भाव नही, 
| कु भी नहीं । 
सैक्योर्हु?मैक्याह? 

| जिज्ञासां उसती हैँ बार-बार 
कव तक, कब तक्र, कव तक इस तरह ? 
क्यो नहीं ओर किसी भी तरह ? 
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आकारहीन, नामहीन, 

कंसे सह, कव तक स्ह, 

अपनी यहु निरर्थकता ? 

जीवन को छंलता हुआ, जीवन से छला गया । 
कँसे जीं, कव तक जी, 

अनायास उगे कुकु रमूकत्ते-सा ? 

पहचान मेरी कोई भी नहीं आज तक । 
लुढकता एक ठेले-सा 

नीचे, नीचे ओर नीचे 


= 


मैक्याह?मेक्योहै? 


भाषा नहीं, 

शब्द नहीं, 

भाव नही, 

कुछ भी नहीं । 
आदमी छतरियों से लदा इस बीच 
सधकर खड़ा रहता है, पर अन्तिम पंक्ति 
तक आते-अते छंतरियां उसकी बाहों से 
फिसलने लगती हँ, ओर एक-एक करके , 
नीचे गिर जाती 

® @ ॐ 
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मोहन राकेश 
जन्म : प्रतसर में, ८ जनवरी १६२५ । 
देहान्त : दिल्ली मे, ३ दिसम्बर १६७२। 


पितता श्री करमचन्द गुगलानी धन्धे से वकौलये . 


लेकिन साहित्य प्रौर संगीत में श्रधिक दिलचस्पी लेते 


ये। मदन मोहन गुगलानी, उफं मदन मोहन, उफं + 


मोहन राकेश ने श्रपने लेखन मे इन प्रारंभिक प्रमावों 
को स्वीकार कियराहै। 
उच्चतर शिक्षा लाहौर के श्रोरिए्टल 
कालेज में हुई, जहां से कि शास्त्री कौ उपाधि ली 
श्रौर संस्कृत मे एम० ए० किया । विमाजन के बाद 
जालंधर में श्राकर वसे, हिन्दी मे एम० ए० किया 
प्रीर प्रथम श्रेणी मे प्रथम रहै । शुरूमें कुं वषं 
प्राध्यापक के रूपमे वम्बई, शिमला श्रौर जालन्धर में 
काम किया; १९६२-६३ में (सारिका' (कहानी- 
त्रिका) का बम्बई मे एक वषं तक संपादन । दित्ली 
विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप मे जीविकोपाजन 
करने की कोशिश की, लेकिन चला नहीं; उनको 
स॒जनात्पक वत्तियां उन्हे केवल लेखक के रूपमे 
प्मपनी स्वतंत्र सत्ता बनाये रखने के लिए विवश कर 
रही थीं । देहान्त के पूर्वं के प्रायः दस वष कौ श्रवधि 
मे उन्होने किसी नौकरी का बधन स्वीकार नही 
किया। 
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